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ण्क 


मंफनरकी 


विलायत में भारतीय विद्यार्थियों के लिये कुछ नहीं होता । भंधकार 
से प्रकाश में पहुँचने पर आँखें खिल जाती हैं | घुट्टी में मिली हुई आदते 
छोड़ कर एक दम ऐसे विलायती बन जाते हैं, जैप्रे कि पीढ़ियों से यूर।- 
पियन चले आ रहे हैं । शौर जब दो-तीन वर्ष के बाद वापिप्त भारत को 
लौटते हैं, तो उनका प्रत्येक तेवर पुकार-पुकार यही कहता है कि वे घर 
पहुँच कर किसी निर्धन प्रदेश की सीमा में पहुँच गये हैं। वे बहाँ की 
एक-एक बात पर उलभते हैं; आर्थिक दशा पर विचार करते ही उनकी 
ताक झौर भौंहें सिकुड़ जाती हैं तथा संस्कृति पर शर्म आती है। चरित्र 
पर रोने को जी करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वजनों को 
ग्रपता समभते हुये उत्तकी श्रात्मा को वह घवका पहुँचता है कि आत्महत्या 
करने की इच्छा उत्पन्त होती है। विलायत से वे बहुत सी बस्तुयें अपने 
संग लाते हैं। भिन्‍न-भिन्‍त प्रकार के सू2, सूट पहनने वलों की नयी-नथी 
भादतें, मुंह टेढ़ा कर सिगरेट पीने का तरीका, बदल-बदल कर १(ईप 
पीने की प्रणालियें, मूँह बना कर तक करने का आडम्बर, छोटे-बड़े 
तथा मध्यम वर्ग के व्यक्तियों जैसी पाबन्दियाँ; जैसे 'ब्रेकफ़ास्ट', टी 
पी श्ौर 'डिनर' करने के शिष्ट नियभ। संक्षेप में यह कि उनकी मनोवृत्ति 
मं पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है । वह वहाँ से प्रत्येक प्रकार की वस्तु 
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ले आाते हे, परन्तु जो वस्तुएं विलायत से नही ला सकते, वह हैं उनके 
कुछ अआ्रात्मीय | यदि भारतीय विद्यार्थी विलायत से लौटने पर एक जोड़ा 
माता-पिता, कुछ सगरे-सस्बन्धी अर्थात एक छोटा सा विलायती कुट॒म्ब भी 
ला सकते तो भारत में आने पर उनका जीवन इतना कटु न बनता, 
जितना कि ऐसे परिवार के अभाव मे बन जाया करता है। उनकी इच्छा 
होती है कि पिता को “डेडी' कहें । परन्तु इस बाप को वे डैडी क्यों कर 
कह सकते हैं, थो लम्बी सी दाढ़ी रखें हुये, कुर्ता-पायजामा पहने हुकका 
पीता है; और वह भी चारपाई परबेठ कर। ऊपर से निहायत 
बदतमीजी के साथ पांन खाता है-- ऐसे पिता को डैडी तो एक ओर; सच 
पूछो तो पिता तक कहने का मन नहीं होता । उनका हृदय चाहता है कि 
किसा को “मी कहें, परन्तु जिस को “ममी' कहना चाहिये; उसका 
नवश्षा इस प्रकार दीखता है कि तख्त पर दुपट्टा ओढ़े बैठी है, सामने 
बडा सा पानदान रखा है। हाथ में सरोता लिये डली (सुपारी) काट रही 
है या बाप खाना खा रहा है और वह मक्िलियाँ उड़ा रही है | ऐसी 
स्त्री को ममी कह कर यह घटना स्मरण हो उठती है कि इसी स्त्री के 
गर्भ में हम नो माह तक रहे थे और इसी का स्त॒न-पान कर हम इतने 
बड़े हुये हैं- पे हुँ---तब अपनी जात से घुणा होने लगती है। काश, इस स्त्री का 


वर्ण-इवेत व अरूणिम होता, वृद्धावस्था के कारण मुखाक्ृषृति पर भूरियाँ 
तो अवश्य होतीं, किन्तु ऐसी, जैसे कि गूलाबी रंग की साटन पर शिककें 
पड़ गयी हों। सोने की कमानी का ऐनक लगाये, ऋलने वाली कुर्सी पर 
बंठी सलाईयों से स्वेटर बुनती होती। एक ओर डैडी अ्रदब से बैठे 
अखबार सुत्ता रहे होते, दूसरी झ्लोर टॉम (कुत्ता) बैठा जीभ निकाल 
कर हॉफ रहा होता । ऐसी बृद्धा को 'ममी' कहना न्‍्यायसंगत (अच्छा) 
भी लगता और ममी का उच्चारण कर आत्मा को एक प्रकार का हषे' 
भी होता कि यही आ्रादरणीया नारी हम को जस्म देने के लिये 33808 

गयी थी और इसी के गर्भ से जन्म लेकर हम एक आकर्षक नस की गे 


| 


जब 
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मेँ आये थे। परन्तु इस हिन्दुस्तानी काली-केलूटी बड़ी बी को देखकर 


मी कहने की तबियत कंसे हो सकती है ! इन्हें देख कर यही विचार 
होता है कि हम इन्हीं का दुख्थ-पान कर काले बने हैं। निशंचय ही 
इनका दूध श्वेत नहीं होगा। ऐसी काली स्त्री का दूध भला स्याही से कम 
क्या होता होगा ! जब व्यक्त बाप को बाप और माँ को माँ कहते हुये 
घबरायें, तो उसका दिल घर में केसे लग सकता है । और जब घरवाले 
ही अपने मतलब के न हुये तो घर क्यों कर अपने लिये उपयोगी सिद्ध 
हो सकता है। न अपनी मर्जी का स्तानगू ह, न अपने ढब का 'डाईंग रूप! 
ने स्टडी रूम, ने डायनिंग रूम' न स्‍लीपिंग रूम', कमरों की संख्या 
यदि अधिक भी है तो बदतमीजी के साथ उनको कबाड्खाना बना दिया 
गया है । जहाँ सोते हैं, वहीं कपड़े भी पहन लेते हैं, भोजन' भी कर लेते 
हैं, और बस चले तो गूसलखाने के लिये भी उसी कमरे का प्रयोग कर 
लें । एक सभ्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार के घर नर्क से कम नहीं होते । 

लगभग यही सारी उलभनें जमाल को परेशान कर रही थीं। विन्ञायत 
से भ्राये उसे एक माह हो चला था और उसको अब तक यही महसूस 


: हो रहा था, जैसे कि अपने किसी ऐतिहासिक दौरे के सिलसिले में वह 


संसार के किसी शअ्रसभ्य भाग में पहुँच गया है, जहाँ हर तरफ वहशी' 
ही बहशी नजर ग्राते हैं । अपने लिये मकान के एक भाग को ठीक-ठाक 
कर उसने रहने योग्य बता लिया था। घर वालों को उसने कह-सुत्र कर 
अपना भोजन करने का निश्चित समय और अभने दूसरे प्रोग्राम का कुछ 
कुछ आदी बतान्दिया था। परल्तु इन सारी बातों के बावजूद जो 
संतोष उसे आवसफोर्ड और बलिन में प्राप्त हुआ था, वह यहाँ उपलब्ध 
नहीं धा--बल्कि यहाँ तो हर वक्‍त वह यह बातें देख-देख कर कुद़ा 
करता था कि उसके घर वाले कितने अंधकार में हैं । उसकी माँ को /ब्रिज' 
से कोई लगाव नहीं था, पिता टाई की गाँठ तक लगाना नहीं जानते थे । 


नि कोई बात करने योग्य था, न किसी के संग भोजन करने की इच्छा 
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थी ! मेज पर खाने का रिवाज तो था, परन्तु इस बद्तमीज़ी के 
साथ कि इससे वही दस्तरख्वान वाला अद्धिष्ट तरीका अच्छाथा। 
चिराग में बत्ती पड़ी तो घर कब्रिस्तात बन गया । सुबह मुर्गे ने बाग दी" 
और उसके धरवालों ने समझा कि वे भी मुत़ें हैं। न सोने में ग्रादमियत' 
ने जागने में इंसानियत । जमाल ने इसी में सनन्‍्तोष महसूस किया कि 
सबसे अलग-थलग अपने बेरे और खानसामे के साथ वह रहे, वलब के 
सदस्यों के साथ सम्बन्ध जोड़ कर रिवतेदारी के अरमान पूरे करे और 
सीही बजा-बजाकर अंग्रज़ कवियों की रचनायें गुतगुताये और इस 
प्रकार अपना समय बिताये । और तो और उसे सबसे अधिक कष्ट होता 
था नजमा को देख कर । उसकी चचेरी बहन, | हिन्दुस्तान में जन्म लेते 
वर भी अत्यधिक सुन्दर, इतनी आर्कषक कि विलायत जाने के समय 
नजमा ही के कारण उसे एसा | लगा, जैसे कि उसकी आत्मा उससे 
बिछुड़ रही है। और विलायत में भी नजमा का ख्याल उसे इस सीमा 
तक रहा कि वह विलायत से अपने लिये कोई पत्नी नहीं ज्राया। उसने 
विलायत में भी नजमा के विषय में यही सोचा कि यद्यपि नजमा भारतीय 
युवती है, किन्तु उसमें इतनी योग्यता है कि वह उसके रंग में रंगी जा 
सकती है । वह जब कभी किसी विलायती तीतरी को किसी चित्ताकर्षक 
वेश-भूषा में देखता, तो कठ्फना में वही वेश-भूषा नजमा को पहना कर 
देख लिया करता था। किसी के वालों का कोई डिजाईन उसे मनमोहक 
लगा, और उसने आंखें बंद कर चजभा को उन्हीं बालों में देख लिया ।- 
'बालरूम' में किसी रमणी के नृत्य की कोई विशेष भाव-भंगिमा उसे 
पसन्द आई और उसने उसी क्षण नजमा को अपने काह्पनिक चित्र भें: 
उसी तरह धिरका लिया संक्षेप में यह कि केवल नजमा ही एक 
ऐसी जादूगरनी थी जिसके जादू का प्रभाव विलायत में भी जमाल पर' 


रहा । परन्तु भारत में आ कर और नजमा को फिर भारतीय ही देख: 
कर उसका हृदय खिन्‍न हो उठा । 
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नजमा के प्रेम में अब भी वही उष्णता थी, नजम! का सौन्दर्य अब पूर्ण 
रूप से विकसित हो चुका था, उसके नैनों में कुछ श्रौर मादकता 
छा गईं थी, उसके केश और भी लम्बे हों गये थे, उसका रंग कुछ 
और निखर आया था, उसकी बोलने में मांधुय॑ की वृद्धि हो गई 
थी, शिक्षा भी पहले से अधिक प्राप्त कर चुकी थी। जब जमाल 
बिलायत जा रहा था तो वह मैट्रिक की परीक्षा देने वाली 
थी भौर अब'बी ० ए०)में फेल हो कर पढ़ता-लिखना छोड़ चुकी थी । 
प्रेजुएट न सही, किन्तु श्रन्डर ग्रेजुएट होना ही वया कम था ! यह सब 
कुछ था, परन्तु इसके साथ ही साथ उसकी भारतीयता भी उन्नति कर 


चली थी । और जमाल को कुछ ऐसा मालूम होता था कि नजमा 
कदाचित ही उसके उपयुक्त हो सकेगी । 


दो 


के के क- 


नजमा में बहुत से अवगुण थे । और आपत्ति यह थी कि वह ग्रपने: 
इस सारे अवगुणों को गुण समभने लगी थी। उदाहरण के लिए, वह 
तमाज़ पढ़ती थी-बड़ी तनन्‍्मय हो कर, आवशध्यकतम कार्यों को छोड़ कर, 
दित में एक दो बार भी नहीं--पाँच बार तमाज़ पढ़ने वाली लड़की 
प्रच्छी-खासी वली-अल्लाह (ईइवर भक्त) वतन चुकी थी। श्रब आप ही' 
बताइये, जो लड़की दिन में पाँच मरतबा नमाज़ पढ़ने के लिये वजू 
करें; उसकी मुखाकंति पर पाऊडर व गांजा, लिपस्टिक और कोम 
; कैसे बसे रह सकते हे । जो नमाज़ की इस हद तक पाबन्द हो, वह एक 
सभ्य सोसायटी की 'बटरफ्लाई! तो नहीं, अलबत्ता, उपहास की पान बन 
सकती थी । जो समय शरीफ लेडीज़ के नृत्य का होता है, उस समय 
वह गँवार लड़की 'इशा' की नमाज पढ़ा करती थी। टेनिस खेलने के- 
समय, इस्र और मग्गरिब की नमाज्ञ पढ़ा करती थी | ठीक लंच के समय 
जेहर की नमाज़ पढ़ती थी और एक नमाज़ ही पर क्या; उसने ऐमे-ऐसे 
कितने ही कार्यों में अपनी भायु का “मूत्यवात्त भांग” नप्द कर रखा था # 

जमाल, विलायत में सोचा,करतों था कि नजञमा ने उसकी अतुपस्थिति, 
में नृत्य के सारे पाठ रट लिए होंगे, 'स्केटिंग' सीख ली होगी, बैडमिन्टन' 
तो खैर, वह खेल ही लेती थी । टेनिस में भी अ्रच्छा-खासा अभ्यास कर 
लिया होगा। किन्तु यहाँ आकर उसने वैडमिन्टन भी गायब देखा । 
शुरू-शुरू में तो वह समझा कि नजमा जान-बुक कर उसे सता रही है ॥ 
यह सब 'एक्टिग' है। जब खूब अच्छी तरह परेशान कर लेगी, तक 


( ११ ) 


एक दम सुमधुर हँसी का भंकार के साथ टेनिस लान पर बिजली की 
तरह कौंध जायेगी । बान रूम में वर्षा की तरह बरस पड़ेगी और 
प्यानों पर बैठ कर एक दिन इम मूक वातावरण को गीतों से सजीव 
बना देगी | धीरे-धीरे उसे विश्वास हो गया कि यह अभिनय नहीं, वरन्‌ 
वास्तविकता है । उसका हृदय दृट कर रह गया । उसकी तमाम उम्मीदें 
दीपक की लौ की तरह थरथरायीं और बुझ गयीं ! परन्तु इस अंधकार 
“मं भी प्रकाश की यह झलक नज़र आती कि अब भी नजमां को 
इन गुमराहियों से बचा कर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है | श्रतः 
नजमा को वह बरात्रर सचेत करने तथा अंधकार से प्रकाश में आते का' 
निमत्रण देत। रहा । 
आज' भी जिस समय जमाल अपने पाईप का धुआँ उड़ाता हुआ 
अपने चचा मौलवी अब्दुल समद के यहाँ पहुँचा, उस समय मौलवी 
साहब तो खैर, झ्रारामकुर्सी पर लेटे किसी पुस्तक के अध्ययव में तिमग्न 
थे। प्रगठ था कि यह पुस्तक शैक्सपीयर के नाटकों का संग्रह न थी; 
बल्कि होगी कोई 'भशलजहादनी अलासलाम 'या 'तफरीह भलाज्ञकयानी 
अहवाल प्रलानाबिया? की कोटि की पुस्तक । मौलवी साहब के 'टेस्ट' से 
इससे अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती थी । ऐसे चचा से जमाल जैसा 
ताज़ा विलायती भतीजा भला क्यों प्रभावित होवा! विलायत जाते से पूर्व 
तो सर, उसकी चच। के सामने पान तक खाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, 
परन्तु अरब वह पाईप का धुँआ झड़ाता उतके सामने से गुजरा । इशारे 
से उसने चचा को सलाम किया ताकि 'आदाबग्मज़ या अस्पलाम वाले 
कुम' कहते का कष्ट न उठाना पड़े । चचा ने ऐसक से ढकी कनखियों सें 
से अपने भतीजे को देखा और शिष्टाचारवश “खुश रहो” कह कर पुन: 
पुस्तक पढ़ने में व्यस्त हो गये । यह दृश्य भी देखने योग्य था, किन्तु घर 
में प्रवेश करते ही जमाल ने नजमा को नमाज़ पड़ते हुये देखा तो उसके 
मन को आघात पहुँचा । इस पर भी वह प्रगट रूप में मुस्करा दिया। ख्र्ची 
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ने ततक्षण ही जमाल के लिये कुर्सी मंगवायी और भतीजे साहब कुर्सी पर 
आ विराजे और पाईप से धूँए के छल्ले बनाते-बनाते मुस्कराते रहें। 
आखिर चंवी ने पुछा--“ब्या वात है आज ? चुपके-चुपके हँस 
रहें हो !” 

जमाल ने मूह टेढ़ा कर ऐनक को कमानी को नाक पर जमाते हुये 
फहा--“हँस इस बात पर रहा हूँ चचा कि आखिर यह क्या बकवास 
है | नजमा के इरादे से फलकता है कि यह नमाज्ञ पढ़ते-पढ़ते मस्जिद 
बन जाना चाहती है। फिर भी इससे फायदा, ,,? 


चची ने अपने गालों पर क्रमशः हाथ लगाते हुये कहा--“तोबा 
कर। बेटा ! नमाज-रोजे का मजाक नहीं उड़ाया करते ! और जो जी 
चाहे करो । परन्तु यह न भूलो कि तुम मुसलमान हो !” 

जमाल ने चची की भज्ञानता पर कहकहा लगाते हुये कहा--'तो 
गोया, तमाज़ पढ़ने से मस्तिष्क इतना कमजोर हो जाता है कि व्यक्ति 
अपनाअप्तलमान होना भी भूल जाये । लेकिन सवाल तो यह है कि 
व्यवित के लिये मुसलमान बता ज्यादा जरूरी है या इत्साव बनना !" 


इस बीच नजमभा निवृत्त हो चुका थी। उसने प्पना दुपट्टा ठीक 
करते हुये कहा--“'मुझ से पूछिये भाई-गात ! इन्सान बनता भी ज्यादा 
जरूरी है और मुसलमान बनता भी । यह अवश्य है कि जब तक मुसल- 
प्ात ना बना जाये, व्यक्ति को इच्सान बनना नहीं श्रा सकता। सच 
' पुछा जाय तो मुसलसान बनता ही इन्सान बनता है। इन्सानियत की 
पूरी शिक्षा इस्लाम द्वारा ही प्राप्त हो सकती है ।” 

इस बार जमाल व्यंग्य से बोला-- 'राहे निजात' के किस फुंठ पर 
यह बात लिखी है देवी जी ? 


“उसी पृष्ठ पर, जिसे आप विलायत में खो आये हैं ।/ नजमा ने 
चरारत से कहा । 
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' इस पर जमाल हँसते हुये कहने लगा--“गुड | बहुत अच्छी बात 
कही है | नमाज़ पढ़ते रहने पर भी तुम्हारी बुद्धिग्रमी तक कुष्ठित नह १ 
'हुई है । इसीलिये तो मुझे भाश्चर्य होता है कितुम्हारी जैसी बुद्धिजीवी 
- मारी, जिसे नम जाने क्या होना चाहिये था-क्या बन कर रह गईं है। 

नमाज़ पढ़ती हुई तुम अच्छी नहीं लगती ।” 
नजमा तत्क्षण ही प्रत्युत्तर में बोली--''विचित्र सी बात है | मुझे 
आप के मूह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती ।” 
जमाल ने बुफे हुये पाईप को दियासलाई से कुरेद कर उसे सुलगाते 
हुये कढा-- “सैद्धान्तिक बात व धार्मिक तक को फिलहाल छोड़ो । आर्ट 
के दृष्टिकोण से में तुम को एक मोटी सी बात बताता हूं । वह यह कि 
नमाज़ पढ़ती हुई औरत चाहे वह कितनी सुन्दर श्रौर आकर्षकथा 
कितनी ही जवान व सुडोल क्यों ने हो, कभी हसीन व जवान नज़र नहीं 
आ सकती ।”. 
नजमा ने बात काठते हुये कहा--“'तो भाई जान, यह नमाज़ का 
" नहीं नज़र का कुसूर है । 
जमाल मुस्कराता हुआ बोला--“कट्टर पंथियों की तरह हस्तक्षेप 
और तक न करो, बल्कि पहले पूरी बात सुन लो ! मेरा मतलब यह है 
कि नमाज़ वास्तव में तौजवानी श्रौर जवानों के लिये बनी ही नहीं है । 
एक लड़की जब दुपद्े का दोहरा, आँचल सिर पर डाल कर चेहर को 
कानों के आगे तक छूपा कर दुपट्वे के अन्दर छुपे हुयें हाथ बाँध कर 
नमाज़ पढ़ने खड़ी होती है, तो भ्रच्छी-खासी बूढ़ी अम्मा नज़र आती है। 
एक पति जब अपनी पत्नी को नमाज़ पढ़ते हुये देखता है, वो उसे 
कदाचित ही विद्वास होता हो कि वह उसकी पत्नी है।” , 
नजमा ने जल कर अर्थ भरे भाव से कहा--'यदि खुदा न खास्ता 
“विवाहु के समय तक आप की यह राय रहे, तो ज्ञात कर लीजियेग्रा, 
कहीं भापकी पत्नी नमाज़ पढ़ने वाली तोनहीं है !” 


६. ०.2] 


जमाल ने इस चोट को फौरन महसूस करते हुये कहा--“नहीं ! 
खेर, मेरी पत्नी को तो स्वयं ही यह निर्णय करना होगा कि वह पति से” 
लो लगाये या भगवान से ?” 

नजमा की माता ने अचानक वहाँ पहुँच कर इस रुचिकर वाद- 
विवाद को समाप्त कर दिया और दोनों को चाय पर चलने को कहा। 
नजमा, जमाल के अन्तिम वाक्य से तिलमिलाई हुई थी । आखिर उससे 
उठते-उठते कह दिया--“पत्ति की सेवा करना भी भगवान की एक 
आज्ञा है। किन्तु यह स्पष्ट है कि पति का स्थान ईदवर से कहीं छोटा 
है | वास्तविकता और क्ृत्रिमता में बहुत अन्तर है ।” 

जमाल न चलते-चलते कहा--“अच्छा-अच्छा मौलाना, इस धामिक 
वांद-विवाद को ख़त्म कीजिये । यदि यह तक॑ चलता रहा तो चाय ठंडी 
हो जायेगी और चाय का ताम लेते ही याद आया, कल आप को मेरे 
यहाँ चाय पर आना है। मेरी दो अँग्रेज़ दोस्त भी होंगी ।'' 


तीन 


औ्भध कै क- 


तजमा और जमाल की पूर्ण रूप से मँगनी तो नहीं हुई थी | परंतु 
दोनों इस बात से भिज्ञ थे कि उनके माता पिता की यही इच्छा है। 
और अपने माता-पिता की इस इच्छा को दोनों ही पसन्द करते थे । 
विलायत जाने से पूर्व जमाल तो यह चाहता था कि उस का विवाह 
नजमा के साथ हो जाय भ्रौर तब वह जाय; वर्योकिनजमा थे ऐसा सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिये और भी कई प्रार्थी ज्ञोर लगा रहे थे। तणमा 
की माँ स्वयं चाहती थी कि नजमों की सगाई उसके मौसेरे भाई शरफ 
से हो जाये । परच्तु कठिनाई यह थी कि जिस वर्ष भजन एंद्रेस 53! 
परीक्षा में उत्तीर्ण हुई थी, उसी वर्ष शरफ इस परीक्षा में असफल रहीं 
था । इसी कारण यह चर्चा ठंडी पड़ गई थी । खैर, शरफकी माँ तो 
इस पर भी कहती रही कि अपनों में 'फेल-पास” नहीं देखा जाता बल्कि 
इस सम्बन्ध कौ पक्का करने के लिए उसने यह राय दे एक ग्रचूक पीर 
मारने का प्रयत्व किया कि नजमा की शिक्षा अब समाप्त कर दी जाय 
प्रौर वह शरफ को पढ़ाती रहेंगी । अतः यह स्पष्ट है कि वह तजमा से 
भागे बढ़ जायेगा । १रस्तु नजमा के माता-पिता ने उस का यह प्रस्ताव 
ठकरामे के साथ-साथ ही इस सगाई के सम्बन्ध में अपनी अस्वीक्षति दे 
दी । शरफ के अतिरिक्त एक-आध और भी आत्मीय थे, जो तजमा के 
लिए उधार खाये बँठे थे,किन्तु मजमा के पिता को यह किसी भी रूप में 
मान्य नहीं था । यद्यपि स्वयं नजमा ने कभी किसी से कहा नहीं था,. 
परन्तु उस के हृदय में जो स्थान जमाल के लिये था, वह किसी और के 


( १६ ) 


भूलेय नहीं था ।पढ़नी बात तो यह कि दोनों बाल्यांवस्था से साथ-साथ रहे, 
न्साथ-साथ खेले, साथ-साथ कदे थे। यह इसरा वात है कि इन दोचों की 
ओर से कभी उ्न्‍्यासों वाने प्रम या महब्बत का प्रदर्शन नहीं हुमा; |! 
चोरी-चोरी मिलता-जुलना' नहीं हुमा, गम श्रास श्र ठंडी श्राहें नहीं 
ग्रेड़ी गयीं भौर चाँद-तारों की कसम नहीं खायी गयीं । मगर ख़ामोशी तो 
'सबसे कयादा ज़वानदराज़ है। इस कम्बस्त की जवान को कौन रोक 
सकता है। श्रतः इसी की बदौलत नजमा और जमाल दोनों को एक- 
“दूसरे के दिल की दशा ज्ञान थी। नजमा को सबसे भ्रधिक सन्‍्तोष इस 
'बात पर था कि जम्ताल की प्रकृति में सज्जनत्ता विद्यमान थी ।इस बात्त को 
तो वह स्वप्त में मीन सोच सकी थी कि जम्माल के स्वभाव में 
प्रक्ख इपन की पुट होगी । यद उसे यह इत्मीनान न होता ती कदाचित 
तजमा उसके इतने निकट न रहती । हज 
निश्चय ही विलायत से लौटने पर जनभा को जमाल में बहुत से 
“गरिव्तेंन दिखाई दिये थे और वह कभी इस विचार से भी सहम जाती 
थी कि जमाल ने अन्य भारतीयों के साथ कहीं अपनी मौलिकता भी ने 
भूछा दी हो। वह विशेषता, जिसको भारतवांसी मर्यादा और 
बिलायत वाले दुल्साहस या हिमाकत का नाम देते हैं । परन्तु इस एक 
माह के दौरान में, जब से जमाल विदेश से आया था; उप्तमे नजमा 
की इस आह्ंका के सिद्ध होते का कोई प्रमाण नहीं दिया । जमोल तथां 
उसके मध्य जो गरमा-गरम बहस नमाज़ के विषय को लेकर हुईं थी; 
उससे पूर्व भी उत्त दोनों में वेश-मूष[, बाल सँवारने के ढंग तथा इसी 
भाँति के कई विषयों पर कई बार तके हो चुका था और नजमा प्रत्येक 
समस्या का समाधान यह कह कर करती थी कि जो अवगुणआप को मुझ 
में नज़र गाते हैं, अपनी पत्नी में नहीं पैदा होने दीजियेगा। किन्तु 
जमाल ने तथाज़ के विषय को ले कर छिड़ी बहस के सम्बन्ध में जो 
“उत्तर दिया था, बह केवल मज़ाक नहीं था; वरम मजमा के लिये बहुत 
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ज्यादा अहमियत रखता था । उसके मस्तिष्क में जमाल का यह वाक्य गूंजा 
रहा था कि मेंरी पत्नी को स्वयं ही यह निर्णय करना होगा कि बह 
खुदा से ली लगाये या पति से । नजमा यह बात किप्ती से नहीं कह 
सकती थी, परन्तु मत ही मन इस गुत्थी को सुलझा ने में प्रयत्तशील 
थी कि यदि उस का विवाह जमाल से है। गया, तो क्या वास्तव में उसे: 
इस प्रकार का कोई निर्णय करना होगा ! कभी-कभी वो वह यह सोचती, 
थी कि साहब बहादुर ताज्ञो विलायती हैँं। मस्तिष्क में विलायत 
समाया हुआ है । थोड़े दिनों बाद सारा जोश ठंडा हो जायगा और 
यह मुहजोरी तशरीफ ले जायेगी । परन्तु इसके साथ हो साथ यह श्रन्य 
बहुत से विलायत से लौटे सिरफिरों को देखती थी, जिनका दिमाग कभी * 
भी ठिकाने पर नहीं आया था । यह भी एक संयोग था कि उस के 
समक्ष जितने भी उदाहरण थे; बुरे ही थे । वरना बहुत से ऐसे श्रल्लाह 
के बन्दे भी बिलायत जाते हैं, जो विशुद्ध हिन्दुस्तानी के हिन्दुस्तानी या 
मूसलमान के मुसलमान बने वापस लौटआते हैं। 

कभी-जमाल से उसे प्रेम था, अत्यधिक और अटूट। ऐसा प्रेम 
जिसका प्रदर्शन कभी शब्दों का सहारा ले कर नहीं हुआ था। परच्तु 
लगता यह था कि दोनों के मध्य समझी-समभायी, कही-सुनी मुहब्बत 
है । लेकिन यह मृहब्बत तो उत्त समय की थी, जब दोनों का विलायत 
एक था, हृष्ठि कोण एक थां और एक सी प्रकृ्ृतियों थे। मगर विलायत 
से वापसी के पश्चात जमाल कुछ और हो चुका था श्रौर भ्ब' दोनों 
की मनोवृत्तियों के बीच एक प्रन्तर पैदा हो गया था। 

यह किस प्रकार संभव था कि नजमा इन बातों की (जो जमाल के 
कथनानुसार बकवास थीं) छोड़ कर क्लबों की परी बनती, उस के 
साथ टेनिस लान पर कूदती, नाच घर में थिरकती और होदलों में 
डिनर या लंच की भागीदार बतती और ऐसा न करने पर नजमा 
जमाल के लिए अनुपयुक्त थी | और फिर इस तरह स्थान-स्थान पर 
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-खुत्म न होने वाली कोफ्त के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं था । वह वास्तव 
. में जमाल के जीवन को नप्ट नहीं करना चाहती थी। और इस दोतरफ़ा 
कोफ्त के बजाय वह इसके लिए तैयार थी कि जो-कुछ भी गुजरे, उस 
पर गुजर जाये और जमाल का विवाह किसी ऐसी लड़की से हो 
जाय जो इन तमाम धामिक पचड़ों की उपेक्षा कर जमाल के 
इशारों पर नाच सके, साथ-ही साथ यह निर्णय भी कर सके कि उसे 
खुदा से लौ लगानी चाहिये या अपने पत्ति से । शर्थात्‌ ऐसे पति से 
,जिसकी ईश्वर में कोई श्रास्था न हो। 
नजमा अपनी आशद्यंकाओं में कदाचित बहुत आगे बढ़ गईं थी | उसे 
स्वयं थोड़ी-थोड़ी देर बाद विचार आता था--अ्रभी से निराशा की 
क्या बात है ! अभी तो जमाल आया ही है। उसे कुछ दिन विलायती 
बना रहने दिया जाय । तब तक साहबियत के तमाम अरमान निकल 
जायेंगे | इसके पश्चात सम्भव है कि उसकी संगत की जसाल पर प्रति- 
पक्िया हो और तव जमाल पुनः वही जमाल वन जाये, जो विलायत 
: जाने से पूर्व था । एक-आध बार तो उसकी यह इच्छा भी हुई कि लोक- 
लाज का आव रण ताक में रख कर वह जमाल से स्पष्ट कह दे-नकि मेरी 
और तुम्हारी दुतिया अब एक नहीं रही है । तुम तो कदाचित अब भी 
मेरे योग्य वत सकते हो, किन्तु में निश्चित रूप से तुम्हारे योग्य नहीं 
हूँ ! परन्तु इस कल्पना मात्र से ही उसका ललाट स्वेद कणों से 
आच्छादित हो जाता और तब वह अपने को टटोलती कि वह जमाल से 
इस तरह की बात कर भी सकती है या नहीं! विशेषकर ऐसी स्थिति में 
जबकि जमाल बेचारे ने कभी यह बात अपने मूह से नहीं कही थी कि 
वह केवल नजमा से प्रेम करत! है या उससे विवाह कराना चाहता है। 
हू , जमाल की ब्राँखों नें लजमा से बहुत कुछ कहा था। इसके अतिरिक्‍षत 
जमाल ने अपनी बहिन तारा के आग्रह पर एक बार यह भी कह दिया था 
“कि आखिर, नजमा के होते हुये मेरे लिये दूसरी लडकी के बारे में क्‍यों 
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'सोचा जा रहा है ! और यह बात चजमा तक इप्त तरह पहुँची कि तारा 
उसको 'भाभी जान भाभी जान' कह कर छेड़ा करती थी और तारा 
की देखा-देखी उसकी श्रन्य सहेलियों को भी छेड़ते का नुस्खा याद ग्रा 
गया था । लड़कियों के पास तो शिवाय इसके झोर कोई मज़ाक होता 
ही नहीं कि वे अपनी किसी सहेली के साथ किसी परिचित या अपरिचित 
तड़के का ताम लेकर उसको सबक बता दे. और इस तरह छेड़छाड़ करें।- 
इस प्रकार के हाप्-परिहास का प्राय।: यह अर्थ होता है कि तुम भी 
हमारे मंगेतर या किसी अन्य सज्जन का नाम लेकर हमें छेड़ो; ताकि 
हम प्रगट रूप में शरमायें और मत ही मन में इस बात से प्रसन्न हों 
कि ईदबर ने हम को भी इस योग्य बता दिया है। परत्तु नजम। इस 
तरह के मज़ाक न तो स्वयं करती थी और न ही दूसरों पै करवाना 
पसन्द करती थी । यह अवध्य है कि जमाल का नाम लेकर जब कभी 
उसके साथ ऐसी छेड़-छाड़ की जाती थी, तो उसे बुरा नहीं लगता 
था । दूसरे, भाभी जात नामक झब्द का प्रयोग भी उसे सूमय से पूर्व 
किया गया लगता था। बहरहाल, वह यह सोच कर हैरान थी कि जमाल 
की इस' बदली हुई दशा के प्रति कैसा व्यवहार अपनाये, जमाल को किस 
'त्रह समभाये और स्वयं को किस तरह समझे ! 


चार 


मर है के. 


जमाल के यहाँ नजमा जिस समय चाय पर पहुँची, तारा आकुलता 
से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी | तारा के अतिरिक्त वहाँ रजिया और 
नाहिद भी पहुँची हुई थी, जो तारा की मुख्य हमजोलियें थीं। सब की' 
सब दौड़ कर नजमा से लिपट ही तो गयीं। यहाँ तक कि वह बड़ी 
कठिनाई से उनसे पोछा छुड़ा कर चाची को प्रणाम करने जा सको । 
अर्ज़ मन्द श्रारा यानी जमाल की माता को नजमा से स्नेह नहीं वरन 
इद्क था। वे उसे देख कर फूल की नाई' खिल जाया करती थीं और 
उसकी एक-एक अदा पर बुरी तरह मिटी हुई थीं । वे प्रायः तारा से' 
कहा करती थीं कि यदि किसी पर नजमा की परछाई' भी पड़ जाय तो 
वह पवित्र हो जाय । श्रौर उनकी इस्त बात पर तारा बुरा मानता करती 
थी । यद्यपि वह स्वयं तजमा को अत्यधिक चाहती थी । इस समय भी 
अजेंमन्दआरा नजमा को देखकर उसे अपने गले से लगाये देर तकः 
आश्ञीप देती रहीं | आख़िर, तारा नजमा को जबरदस्ती छीन लायी और 
लाकर उसे रजिया और नाहिंद के समक्ष उपस्थित कर बोली--- 
ध्लो, यह्‌ हैं वहु बेगम |! सास के कलेजे से जो चिपटीं कि हम सब को" 
भूल बठीं । 

रजिया भी एक ही बला थो | अत्यन्त गम्भीरता से बोली--हम' 
लोगों को तो खैर, उस्ती दिन से भूला दिया गया है, जिस दिन से 
जमाल भाई आये हैं। 

नाहिद भी कुछ कम न थी। तमक कर कहने लगी--“क्यों नहीं 
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भुलाग्रेगी । जवाल भाई तो माशा अल्लाह, प्याप्त को भी मिटा देते 
वाली सूरत रखते हैँ । तुम अपनी तो कहो, उत्त डाकिये के लिये बैरंग 
मरी जा रही हो या नहीं !” 
नाहिद की इस चोट को सब समझ गये कि रजिया का विवाह 
किसी पोस्ट मास्टर से तय किया जा रहां है। सब को हँपी आ गई, 
सगर रजिया भला कहाँ चुकने वाली थी। उसे भी ज्ञात था कि नाहिद 
की सग्राई एक कैप्टन साहब के साथ तय हो चुकी है। प्रतः वह फर्ती 
से बोली-- “लो, और सुनो ! यह रंगरूट वाली भी बोलीं । खबर भी है 
कि विवाह के बाद कवायद करा-करा कर मार डालेगा तुक ! 
तारा ने बीच-बिचाव करते हुये कहा--“तुम लोग तो आपस में 
ही लड़ मरी ! में तो समझे बैठी थी कि भाभी जान, की कुछ खबर 
ली जायेगी ।” | 
नजमभा ने वात ठालने की गरज़ से कहा--““अच्छा-प्रच्छा, भ्रव 
यह बात छोड़ी । यह बाहर लॉन पर जो प्रबन्ध हो रहा है चाय का, 
तो क्या हम सब को भी वहीं चाय पीनी पड़ेगी १” 
रजिया बोली--“सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि होटल के बैरे भी 
आये हैं। वे ही बाय पिलायेंगे (” 
नाहिद ने कहा--'में तो यही' बात खुदा जाने, तारा से कितनी 
बार पूछ चुकी हूँ । यह कोई जवाब ही नहीं देती ।* 
तारा भ्रपनी सफाई देते हुये बोली--/भई अल्लाह, में क्या जानूँ ?' 
आखिर भाई जात बाहर से श्राये नहीं, जो उतसे पूछ । देखो, में अभी 
बुलाती हूँ ।' 
.. तारा ने बड़ी कठिताई से जमाल को बाहर से बुलवाया | रजिया 
और नाहिद दोनों जम्ाल के सामने आई थीं, यही स्वतन्त्रता क्या कम 
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थी। परन्तु जमाल तो कदाचित यह समभे हुये थे कि पद का कोई 
ख़े्न ही नहीं पैदा होता है । श्रतएवं उनके आते ही तारा ने इस समस्या 
को सामने रखा। वह आरचर्य चकित रह गया, गोया कि उसके सामने 
कोई अजीब सा सवाल रख़ दिया गया हो । पहले तो कुछ विटपिठाया, 
एक-प्राध वार सीटी बजा कर आकाश की ओर देखा,फिर कलाई पर बंधी 
घड़ी में समय देखते हुये वोला--“मुझे दरअसल बिल्कुल ख्याल ही 
नहीं आया कि इस किस्म का सवाल उठ सकता है और अब सोचता हूँ 
कि किसी और का तो जिक्र क्‍या कहँ--तारा को भी' बाहर चाय नहीं 
पिल्ला सकता । इनक्रे पिताजी (गोया वे जमाल के पिता न थे) भला यह 
व्यों कर बरद्ाइत कर सकते हैं कि खुले हुये लॉन पर उनकी साहबजादी 
बपर्दा बैठे और जबकि भ्रपरिचित बेरे 'स्विस' को भश्रन्‍्जाम दें ।”? 
नजमा नेकहा --“लेकित यह बात तो श्राप भी खूब भूल बैठे थे । 
खेर, अब भी यह हो सकता है कि सारी भेजें बाहुर पीछे की तरफ वाले 
लॉन में पहुँचा दी जाँय । 
जमाल ने व्यंग्य से कहां--“और बँरों को साड़ियाँ पहना 
दी जायें |”! 
“या हम लोग सूंछें लगा लें ।/ तज मा तत्कषण बोली । 
जमाल ने नजमा की वाकपदुता का आनन्द लिये बिना ही कहा-- 
“ग्रजीब प्राबलम (समस्या) है। मेज़ें तो खैर पर्देदार लॉन में पहुँचाई 
जा सकती हैं, लेकिन 'स्विस' का क्या होगा ?” 
नजमा ने उत्तर दिया--“वह हम चारों के सुपुदें कीजियेगा। और 
अपने मेहमानों को वर्दीदार बैरे दिखा कर कह दीजियेगा साफ-साफ, कि 
अल्लाह के दिये यह भी मौजूद हैं आप की दुग्ना से ! मगर पढें के 
कारण मेरी बहने इनके सामने नहीं आ सकतीं। अत: बे स्वयं ह्दी 
चाय पिलायेंगी |” 


हक.) 


जमाल परेशान हो कर बोला--/मुझ पर भी हँपेंगी मेहमात और 
सम सब पर भी ।” 


नजमा से तत्क्षण ही कहा--' हँसना तो अच्छी बात;है।-शुक्र की जिये _ 
कि रोने की नोबत नहीं आयेगी ।४ 
जमाल को नजमा की यह बात बूरी लगी, परन्तु विवज्ञत्ता थी । 
क्या करता ! शीघ्रता से सारा सामान पीछे वाले लॉन में पहुँचाया 
गया। भौर यहु चारों लड़कियाँ नौकराती सहित स्थान को सजाते में 
, व्यस्त हो गयीं । 
जमाल को आइवये हुआ कि देखते ही देखते सारी मेजे करीने तथा 
'सलीके से लगा दी गई थीं । परन्तु इंस पर भी बढ़ 'सर्विस' की ओर से 
स्तुष्ट न था और डर रहा था कि न॑ जाने क्या होगा 


नियत समय पर उसकी दो अंग्रंज दोस्त मिस मैबुल और सिस्त 
डैनियल आ पहुँची। जमाल ने सबसे उनका परिचय कराया और बताया 
कि वे दोनों तितलियाँ ऑक्सफोड़े में उसकी सहपादिनी रह#चुको हैं । 
इसके बाद उसने शॉमिन्दा होकर अश्रपनी बहनों की पर्दा-प्रथा और इस 
हिन्दुस्तानी हिमाक़त पर उत दोनों के समक्ष माफी माँगने का वह क्रम 
बाँधा कि प्न्‍्त में मिस मैवुल ने तंग झा कर कहा--“ग्राप इस 
कदर शर्भिन्दा वयों हो रहे हैं ? यदि भ्रापके स्थान पर में होती ती ऐसी 
अच्छी बहिनों और इतनी अच्छी सहेलियों पर शमिन्दा होने के वजाय 
गे करती ।” 

भिनक्त डैनियल भी कहने लगीं--“मुझे आज तक किसी बेपर्दा पाटी 
में इतना लुत्फ तहीं आ्राया, जितना इस पार्टी में जा रहा है । हिन्दुस्तानी 
लड़कियाँ खातिरदारी में विशेष स्थान रखती हैं।” 

मिल मैबुल बोलीं-- “और हम लोगों ने खातिरदारी का यह 
आटे बैरों और खानसामों को सौंप कर मिट्टी में मिल! दिया है |” 
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खुदा-खुदा करके जमाल को अ्रब सन्तोष हुआ कि उसकी महिलए 
अतिथियों ने जुरा नहीं माना और न ही कोई मज़ाक उड़ाया । बल्कि 
वे दोनों तो तारा, नाहिद, नजम्रा और रजिया से मिल कर इतनी 
प्रसन्‍न हुई कि अ्रपनी पुरानी मित्रता को कुछ समय तक भूल बैठी ॥ 
चाय पी चुकने पर कुछ देर तक इधर-उधर की बातें होती रहीं ।* 
डेनियल को तो रह-रह कर इस बात पर आइचर्य होता था कि नजमा 
ओर तारा कितनी प्यारी श्रेंग्रेज़ी बोलती हैं और उनका बात करने का 
ढंग कितना अच्छा है । यह बातें चल रही थीं कि नजमा अचानक वहाँ 
से ओझल हो गई । पहले तो किसी ने इस घटना पर ध्याच नहीं बिया। 
कुछ समय पश्चात जमाल ने मिस डेनियल और मिस मैन्रल् से 
कहा--“आईये, श्रापको एक तमाशा दिखायें !?' 
यह कह कर सबों को भ्रपने “डाईग रूम! में ले गया, जहाँ नजमा: 
मग्रिब' की नमाज पढ़ रही थी। परन्तु जमाल का यह मज़ाक रंग पर 
नहीं झाया, क्योंकि मिस मैबुल ते उसकी इच्छा का साथ देते के. 
विरुद्ध उसे डाँटते हुये कहा--“जमाल ! “सोसल्लिस्ट” होने का यह भर्थ॑ 
नहीं कि तुम प्रार्थना का इस तरह मज़ाक उड़ाओ !” 
जमाल ने उन की इस बात का यह कह कर मज़ाक उड़ा दिया--- 
“यौर होलिनेंस, बजा इर्शाद (आपका कथन सत्य है|)” 
यह पार्टी मिस डैनियल, मैबुल और इन लड़कियों के 


बीच मित्रता का सम्बन्ध पैदा कर समाप्त हो गई और तब जमाज्न में 
चेन की साँस ली । 


पॉच 


;॥ 
ऋ$ %फ मर 


जिन सज्जन का शुभ नाम है शरफ; इनका रूप भी श्रज्गञीब तरीके: 
से शरीफ था। नजमा के मौसेरे भाई बनकर तो खैर, यह पंदा ही हुये 
हैं; परन्तु उसका पति बत कर मरने की कामना ने इन को अच्छा-खासा 
पागल बना रखा था। इधर नजमा की खाला (मौसी) भी अपने लड़के 
के लिय वह खिलौना हर कीमत पर आप्त करता चाहती थी, जिसके 
“लिये शरफ मियाँ मचले हुए थे। श्र तक तो खैर, शरफ स्वभाव से 
प्रेमी बने हुए थे । कारण यह कि मुकांबले में कोई और न था। आप 


: ही आप थे । जमाल का विचार कभी-कभी श्रवध्य प्राता था,- परन्तु उन्हें 


भगवान की शोर से यह उस्मीद प्राप्त थी कि जमाल निश्चय ही 
बविलायत से किसी मेम को संग लायेगा। परन्तु जब जमाल धापस्ष 
था गया और वह भी एकाकी का एकाकी तो इन हजरत का प्रेमी 
स्वभाव पागलपन में परिवर्तित हो गया । प्रत्मेक पल इन्हें धुन रहती 
कि इसकी शादी नजमा से द्ोगी । नहीं होगी, तो जाने दे दूँगा। खैर, 
वे जान तो क्या देते; हाँ, उनकी माँ वेचारी का दम जश्हर मिकल 
जाता था । और इधर नजमा के पिता मौलवी अब्दुल समद को जैसे 
इस लडके के नाम से ही चिढ़ सी थी। ज्यों-ज्यों इस तरफ से कोशिशें , 
होती, त्यों-त्यों मौलवी साहब के इन्कार में उष्णता पैदा होती जा रही 
थी। यहाँ तक की मौलवी साहब ने अपनी बेगम से स्पष्ट | 
रूप में कह दिया था कि वह अपनी हमशीरा साहबा (बहित) कोफ़ 


( २५ ) 
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सूचित कर दें कि इस सिलसिले में उनके आग्रह के अर्थ भविष्य में 
यह होंगे कि अब तक जो सम्बन्ध मौजूद हैं, वे भी टूट जांयेगे। श्रतः 
इस प्रकार निराश होने के बाद शरफ साहब ने अपना नकुशाये जंग 
बदल दिया । भ्रव उन्हें चिन्ता हुई कि जमाल की ओर से मौलवी साहब 
को किस श्रकार विमुख किया जाये । परन्तु प्रोपेगेंडा स्वयं ही एक स्थायी' 
कला है | जो व्यक्ति अपने लिये अ्रच्छा प्रोपेगेंडा न कर सके, वह 
दूसरे के लिए बराबर प्रोपेगेंडा क्यों कर सकता है ! किन्तु यह बात भी! 
समझदार ही समभ सकते हैं और यदि शरफ साहब का बुद्धि से तनिक भी 
सम्बन्ध होता तो वह नजमा की तरफ से यहा समझ कर सन्‍न्तोष कर लेते 
कि लोभड़ी के लिये अंगूर खट्टे हें। परन्तु यह बात उम्मीदवारी की 
धुन में उनकी समझ में न आ सकी और तब उन्होंने मौलवी साहब 
के। जमाल से विमुख करने का यह बेहतरीन तरीका अपनाया कि 
बहू नजमा की वालदा से लगायी-बुकायी शुरू करे ताकि स्वयं नजमा भी 
उनके जौहर से लाभ उठाती रहे और उस की वबालदा की राय भी: 
खराब न हो । तत्पश्चात मौलवी साहब तक यह जहर स्वयं पहुंचा 
जायेगा । 


उन्होंने बहुत विचार-विमर्श के बाद एक अचूक दास्त्र का' आवि- 
प्कार किया, जो कि: रहस्यमय उपन्यासों और काल्पनिक उड़ानों का: 
भंडार था । अन्त में वे इस शस्त्र को कई प्रकार के जहर में बुझा कर 
एबं अपनी वाकपदुता का आश्रय ले एक दिन अपनी खाला के पाछ 
पहुँच ही गये और सबसे पहले नजमा की उम्मेदवारी के प्रति अपने त्याग, 
पत्र की घोषणा कर दी । कहने लगे-“खालाजान! बात यह है कि नजमाः 
के सम्बन्ध में मुझे अपने दुःसाहस का बोध अब हुआ है। मेरी उसकी 
जोड़ी कई वजहों से, बेतुकी सी थी। मेरी शिक्षा कम है भौर उसकी 
ज्यादा । मेरा स्वभाव कुछ और है उसका कुछ भोर । वास्तव में यह. 


( २७ ) 


मैरी गलती थी कि में इस सम्बन्ध के लिये ज़ोर दे रहा था। यह 
सच है कि मुझे उससे मुहब्बत रही है भौर इस मुहब्बत का में हमेशा 
गलत प्र्थ समभता रहा। यद्यपि वह मेरी बहिन है और एक भाई को 
बहिम से मुहब्बत होती ही चाहिये | सच पूछा जाय तो एसी मुहब्बत 
के कारण ही अब मेरा विचार हुआ कि में अपने साथ उसका जीवन 
नष्ट न करूँ, बल्कि यह देख कर खुश रहूँ कि वह खुश रहे । मेरे विचार 
से उसका बेहतरीन जोड़ा जमाल हो सकता है। परन्तु बह अपने रंग में 
किसी और तरफ बहक रहे हैं ।' 


नजमा की वाल्दा श्रब॒ तक तो खेर, शिष्टाचारवश शरक के यह 
झव्द सुन रही थी, परन्तु जमाल के विषय में यह श्रर्थ भरा वाक्य 
सुतकर गोया चौंक पड़ी--'अपने रंग में बहुक रहे हें ? कैसा रंग... .! 
बेटा, बात करते हो तो साफ-साफ करों । मे यह निगोड़ी पहेलियाँ 
अबभझानी नहीं आती ।” 


शरफ़ ने निश्चित होकर कहा--'कोई ऐसी खास बात नहीं है. 
और जो कुछ है वह आप मुझ से क्यों कहलवा रही हैं ? कुछ दिनों बाद 
खुद मालूम हो जायेगा ।” 

नजमा की वालदा ने तनिक समीप खिसकते हुये कहा--' आखिर, 
बताओ तो सही क्या बात है [/ - 

शरफ़ सज्जनता से बोला--“खालाजान, बात यह है कि यह बात 
मेरे मुंह से निकल गई तो रवानी में । पंरन्तु में माफो चाहता हूँकि 
आप मुझे मजबूर न करें । में चुगली करने को अत्यधिक कमीनापन 
समझता हूं । वह जो किसी शायर ने कहा है--'सुँह से निकली, हुई 


परायी बात । जमाल तक यह बात पहुंची तो वह मुझे क्या कहेगा' कि 
हमने भअ्रच्छी घड़ी राज़दार बनाया था।” 


नंजमा की वालदा की बेचैनी बराबर बहू रही थी । रहस्यमय ढंग 
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से कहने लगी--“ऊंह, तो क्या में किसी से कहने बैडूंगी ! आखिर बात 
कया है, बताझ्नो तो सही ! ' ह 

शरफ़ जैसे तंग आते हुये बोला---“भाप तो खालाजान, एक बात 
के पीछे पड़ जाती हैं । एक अंग्रेज लड़की है मिस मेबुल | उसी से कुछ 
गड़बड़ है । 


नमा की वालदा अब भला कैसे सहन कर' लेती 
तफ़्तील की खोज शुरू हो गई--“गड़बड़...? कैसी.... . ....! 
बताझ्ों तो सही कैसी .... ! तुम्हें मेरी कसम, जो कुछ छिपाया !” 


शरफ़ ने जैसे कठिनाई से कहा--“लाहौल विला कृव्वत । बेकार 
मेरे मेंह से यह बतत निकली खालाजान ! गड़बड़ भाखिर केसी होती 
' है । विलायत से दोनों के अहदो-पैमान हो चुके हैं और बहुत शी क्ष ही 
विवाह भी हो जायेगा | परन्तु जमाल नजमा का दिल तोड़ता भी नहीं 
चाहते थे । अब आजकल मिस मैबुल को यह पट्टी पढ़ा रहे हें कि 
मुसलमानों में चार शादियें तक हो सकती हैं भौर'शौहर (पति) सब 
का बराबर ध्यान रख सकता है । मतलब, वह तैयार हो जायें तो पहले 
नजम।* ०५०६५ ०»७ 


नजमा की वालदा ने वात काट कर कहा--“चलो हटो। नेजमा" 
ऐसी गिरी-पड़ी नहीं है कि जमाल के अतिरिक्त उसेवर ही नमिल 
सके । में पृथ्वी-आकाश एक कर दूगी और जमाल की यह चाल कभी 
भी सफल न होने दूंगी !” ह 

नजभा की वालदा' ने जोश में आकर यह बात तनिक' ऊँची आवाज़ 
में कही थी, जो नजमा के कानों तक पहुची और बाद की चर्चा उसने 
दरवाजे की आड़ से सब सुन लो । शरफ़ने अपनी खाला के इस जोह' 
को दिखावटी रूप से ठंडा करने के लिए कहा--"“परल्तु यंह तयशूदा बात 
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थोड़े ही हैं कि जमाल ऐसा ही करेंगे ! वह बेचारा तो स्वयं.इस उल्न- 
अन में फंसा है कि क्‍या करे, क्या न करें। मिस मैबल से उसे 
वास्तव में प्यार है । वहु किसी भी तरह उसे नहीं छोड़ सकता | इधर 
नजमा की, कोमल भावनाओं का भी उसे परा ध्यान है ।” 
त्जमी की वालदा ने आगबबूला हो कर कहा--“'ऐसा ही है 
तो वे नजमा को बख्छो । नजमा पर दया दृष्टि रखने की कोई आव- 
इयकता नहीं ! वह मेरी लड़की पर यह आरोप भी लगा रहे हैं कि इसके 
हृदय में कोमल भावनांयें हें! बह शौक से मेम को लायें या किसी 
और को |? 
शरफ़ बोला---“देखिये, मे इसीलिये आपको कुछ न बताना 
चाहता था कि आप को अकारण ही गुस्सा झा जायेगा | अच्छा, आप 
यह समभ लीजिये कि मेते कुछ नहीं कहा है । वह बेचारा तो स्वयं ही 
मुझ से कह रहा था कि मेबुल और नजमा दोनों में से किसी को 
नहीं छोड़ सकता ! ” । 
नजमा की मौसी क्रोध के वशीभूत हो कुछ श्रौर ही कहने लगी 
थी कि भ्रचानक मौलवी अब्दुल समद साहब के उस तरफ आने पर मौन 
रह गयी और क्योंकि 'लाहोल' के बाद शैतान को भी भाग निकलने के 
भी मार्ग मिल जाता है, इसलिये शरफ़ वहां अधेक देर न,ठहर 
सका और कहीं जाने का बहाना बना उसने विदाई की आज्ञा माँगी 
(और इप प्रकार उसकी अ्भिलाषा का एक भाग बहुत ही सफल 
रहा। मौसी और मौसा को सादर प्रणाम कर वहाँ वह से चलता 
बता 


की फम 


जिस दिन उपयुक्त घटना घटी थी; संयोगवश उसी दिन मिस 
भैवल और डेनियल को नजमा ने चाय पर बुलाया था। तारा, 
रजिया एवं नांहिंद के अतिरिक्त जमाल भी आने वाला था। प्ररस्तु 
इब समबोीं के ग्राने से पूर्व ही शरफ नये गुल खिला गया था। नज़मा 
खैर, अपनी माँ की नाई' कान की इतनी कच्ची तो नहीं थी, जो शरफ्‌ 
की बातों का विश्वास करती । हाँ, उसे यह चिन्ता अवश्य हो गई थी 
कि शरफ़ की गृपतगू ते उसकी माँ कौ राय जमाल की तरफ से खराब 
कर दी है। भौर सभव है कि आज जमाल के प्रति उनका व्यवहार कुछ 
बदला हुआ सा हो। यदि जमाल को ऐसा महसूस हुआ तो वह 
सिशचय ही बुरा मानेगा । वह इसी उधेड़-बुन में थी कि तारा, रजियां 
ओर नाहिद भा पहुँची । और इन तीनों से मिल केर वह झरफ़की 
इस कूटनीति को क्षणभर के लिए भूल गई। इस पर भी उस का चित्त ' 
व्याकुल था । वह चाहती थी कि यह बात अपनी हमजोंलियों को बता 
दे । शरफ़ से सम्बन्धित सारी बाते बसे भी इन तीनों को ज्ञात थी । 
प्रौर शरफ़ का व्यक्तित्व उनकी दृष्टि में मनोरंजन का माध्यम था। 


नजमा न्‌ जब ऐट्रेंस पास किया और बेचारा शरफ़फेल हुआ तो: 
रजिया ने एक मिसरा भी लिखा था--- 


“तालीम में भी फीस की कुछ पेश न आई, 
और ,मुह ही की खाई। 


मा, 


( रे१ ) 


दो-चार कदम आगे हो लैला नज़र आई, 
उल्फत की दोहाई ॥ 
वो पासहों या फैल हीं, क्या यह कम शरफ़है, 
दिलि इस पे हृदफ है। 
वहशत मगर अब क़ैस के सर में यह समाई, 
केसे हो सगाई ॥। 
यह मिसरा बहुत अजीब था और बहुत दिनों तक पढ़ा' गया । इसके 
पश्चात इन सबको यह मालूम था कि द्वरफ़ के फेल होने पर भी उसकी 
माँ शादी के लिए बराबर प्रयत्तशील थी | चुनांचे सब मिल कर नजेमा 
को छेड़ा करती थीं कि शरफ़ को पति के रूप में ना सही तो दिष्यके रूप 
में ही स्वीकार कर लो । शादी नहीं तो ट्यूशन ही सही । संक्षेप में यही 
कि शरफ के बारे में सब की वही राय थी जो नजमा की थी। और 
यही कारण था कि नजमा झ्राज का किस्सा तीनों को सुना कर 
श्रपनें दिल का भार किसी सीमा तक कम करना चाहती थी । अच्त में 
उसने सोच-विचार कर तारा से कहा-- तारा, भिठाई खिलाम्ो तोः 
एक शुभ समाचार सुनाऊ !* 
तारा ने गूलदस्ते सजाते हुये उत्तर दिया-- लीजिये!और सुनिये | 
दावत आपके यहाँ है और मिठाई हम खिलायें ! मिठाई भी तुम्हीं 
खिलाग्रो नजमा और शुभ समाचार भी तुम्हीं सूनाओ !” 
नजमा मुस्करा कर कहने लगी--“अ।ज वह सज्जन तशरीफ लायें 
थे, शरफ साहब 
रजिया साइचर्य बोली--“अच्छा, तो अब उनका आगमन तारा 
के लिये प्रसन्‍तता का कारण न वात कर तुम्हारी प्रसन्‍्तता का विषय बतः 
गया है । 
ना[हिद को शरफ के ज़िक्र से सदेव उलक्न सी होती थी। प्रत+ 


( ३२ ) 

यह घृणायुकत स्वर में बोली--““उनका क्या है ! थाली के बेगन तो हैं 
ही । इधर लुढ़क गये होंगे ४” 

तारा नजमा की नाई चुप रहने वाली तो थी नहीं। कानों 
पर हाथ रख कर कहने लगी--“अ्ल्लाह ना करे, उनका रुख 
इधर हो। 

नजमा ने हँस कर कहा--/“नहीं भई, यह बात नहीं है; बल्कि 

है तो आज एक शुभ समाचार सूना गये है कि मेंबुल तारा की भाभी 

बनने वाली है ।* 


ध 


रजिया शीक्षता से बोली -- सच ' * * ?” 


नाहि पुन: उपेक्षा से बोली--“चलो हटो ! शरफ ने कभी भूल 
कर भी सच बोला है या यही बात सच्ची होगी 
तारा ने सब काम छोड ग्राकुलता से पूछा--“बताओं तो सही, 
शरफ ने क्या-त्रया कहा है ?” 
सजमा ने चपके से इन तीतों को बहू चर्चा सूना दी, जो उसने 
शरफ और अपनी अम्मीजान के बीच सनी थी। हाँ, बींच में से अपने 
से सम्बन्धित जिक्र अवध्य निकाल दियां था। कछ इशारे इसलिये 
विकाल दिये कि उतके विषय में बोलने से उसकी अम्मी की गुस्सैली 
भक्कति की भलक मिलती थी। यह सम्पुर्ण किस्सा सुनकर तारा आवेद 
में आ गई, कहने लगी--“यह बात है ! ज़भ्ी तो कहूँ कि भाई जान 
थ्रा खर मैबुल से इतनी मीठा-मीठी बातें बयों करते है !जो ध्यान मैबल 
पर दिया जाता है, उससे डेनियन बयों बंचित है ! में तो उस कमबख्त 
नसे मिल ना तक बंद कर दूंगी ।” 


चजमा ने कहा--+ 'प|गल हुयी हो ! वह शरफ"**! 
नाहिद बात काठती हुयी बोलीं-- “अरे, में फिर कहती हैँ, वह एक 


| करेंक -) 

नम्बर का झूठा है। देखती नहीं हो, उसके मूह से फूल झड़ते हैं ! 
जमाल भाई का यदि ऐसा इरादा होता तो उन्हें छर किस का था, जो 
सबसे छिपाते !” | 

रजिया भी ताईद करते हुयो कहने लगी--“अरे, बात कुछ नहीं 
है । किस्सा यह है कि भब शरफ़ को यह सूकी है कि ख़ुद तो कामयाब: 
हो नहीं सकते, अतः क्यों न जमाल भाई को बदनाम कर उनकी राह 
में काँटे बोये जायें |! और खालाजान (मौसी जी) भी खूब हैं कि जान- 
बुक कर भानजें शरीफ की बातों में भ्रा गयीं ।* 

नजमा ने कहा--“पहली बात तो यह है कि हमारी अम्मा हर एक . 
की बात का विद्वास कर लेती हैं। दूसरे, में अब तुम लोगों को क्या 
कहूँ कि शरफ उन्हें प्रभावित करने के लिये कैसी-केसी एक्टिंग” करता 
है । मेंते उसे आज से अधिक चतुर कभी नहीं देखा । 

तारा बोली--“यदि यह बात वास्तव में भूठी सिद्ध हुयी तो देखना 
शरफ़ साहब की कसी गत बनाती हूँ ! में तो आज ही भाईजान से सारा 
किस्सा पूछ कर रहूगी।” 

नजमा, तारा को ऐसा करने के लिये मना करने ही वाली थी कि 
जमाल, और उसके साथ भेबुल और डैनियल भी वहीं आ विराजे ॥ श्रौर 
तब इस गोष्ठी का गंभीर वातावरण क़हकहों के शोर से कुछ का कुछ 
बन गया । 


जमाल ने उस स्थान में प्रवेश करते ही देर से आने की क्षमा 
, याचना कौ--“मेजबान साहब! हम मेहमानों को माफ फरमायें, हालाँकि 
हम “टी पार्टी' से भी श्रावर्यक काम यांनि “ब्रिज” खेलवे में व्यस्त थे । 
और यह स्वाभाविक है कि ब्रिज को समाप्त होने से पहले छोड़ा नहीं जा 
सकता। इसलिये ******” 
मैबुल नें बात काट कर कहा--“ब्रिज का तो खैर, बहाना है।॥५ 


६ है 3 


परन्तु वास्तव में बात यह है कि आज जिस हंग (स्टाईल) के बाल 
यह डैनियल बना रही थीं, उसमें इन्हें कई बार असफलता मिली ।” 
ईतियल ने भेंपते हुये कहा--“कोई विशेष ढंग के बाल न बना 
'कर में तो नजमा के जैसे सीधे-साधे रूप में इन्हें ढालते की कोशिह कर 
.- रही थी, लेकिन बालों ने दाँव नहीं दिया !! 
तजमा हँसते हुये कहने लगी--“टेढ़े -मेढ़े रास्ते पर चलने वाले को 
- सीधे रास्ते पर लाना भी कठिव हो जाता है। आश्षिर बाल बेंचारे 
- जो हमेशा से पेंचो-खम के अभ्यस्त है, एक दम से कैसे सीधे हो जाते 
जमाल ने शरारत से कहा--“समभी मिस डैनियल ! ईत के 
“कहने का मतलब यह है कि तुम बाँकी हो 
नजमा ने अपना आशय पूर्ण करने के भाव से कहा---“देखिये, 
ग़लतवयानी ना कीजिये ! मेरा अभिप्राय मिस डैनियल स्वयं समझ 
गई होंगी । आपको बहकाने की आवश्यकता नहीं हैं । 


मैबुल ने नजमा का साथ देते हुये कहा--“डैनियल को जमाल 
नजमा के विरुद्ध नहों बहका सकते । हम लोगों को जमाल से अधिक 
नजमा की बात पर विश्वास है कि वह कभी भी ऐसी बात मुँह से नहीं 
“निकालैंगी जिसे आक्रमण या ताना कहा जा सके !” 
रजिया कदाचित इस वाद-विवाद से उकता गयी थी । उसने बात 
काटते हुये कहा--'मेरी राय यह कि भ्ब अगर आप सब चाय पर 
तक्रीफ ले चलेंगे तो भेरें मेदे पर आप सबों का एहसान होगा ।” ह 
नाहिद तत्परता से बोली---“साथ ही चाय पर भी एहसान होगा, 


«जी क- 


- जो कि ठंडी होती जा रही है ।” 


यह सजीव समूह पहले तो चाय पर पहुँचा। इसके बाद पदेंदार 
लॉन में सबने 07४ प्[00 जामक एक रुचिकर खेल खेला'। इस 


( ३५ ) 


“खेल में एक व्यक्ति को दूर भेजा जाता था। उप्तकी अनुपस्थित में 
“उपस्थित सब लोग उसके बारे में भिन्‍न-भिन्‍्त राय कायम करते थे 
और तब एक दूसरे को बता देता था कि उसकी राय यह है। फिर 
उस अनुपस्थित व्यक्ति को बुला कर बताया जाता था--कि तुम्हारे 
बारे में इतनी रायें कायम की गयी हैं। बताओ, कौनसी राय किस 
व्यक्ति की हो सकती है ? 
यदि वह व्यक्ति राय देने वाले का सही नाम बता दे तो राय देने 
वॉला चोर बना विया जाता था। और तब उसके सम्बन्ध में राख 
कायम की जाती थीं । बूभने वाले को तीन अवसर दिये जाते थे। यदि 
बहु इन तीनों में से किसी एक अवसर पर ही सही परिणाम पर पहुँच 
जाता तो खेर, नहीं तो उसे दोबारा चोर बनता पड़ता था । 
सब से पहले नजमा चोर बनी । उसको दूर भेज कर उस के बारे 
में रायें कायम की गयीं। मिस मेबुल ने कहा--“मेरी राय में नजमा 
एक सर्व-गुण-सम्पन्न बाला है ॥” 
मिसडनियल ते कहा--“नजमा का हृदय उसके चेहरे से भी 
सुन्दर है ।” 
तारा ने कहा--'“नजमा एक पहेली है।” 
रिजिया ने कहा--““नजमा अपनी श्रायू से अ्रधिक वृद्धा है ।” 
नाहिद  कहा--“नजमा एक मशझीत्त की (नाई) हर बात की 
को न्द्है। 
जमाल ने कहा--““नजमा एक शेर है जो कहा न गया हो ।” 


(ण बाद नजमा को पआआरावाज़ दी गयी। और मिस मैबुल ने 
'घोधणा की--'झाप के विषय में जो छाब्द प्रयाग किये गये हैं--- 
आह यह हैं। आप एक सबवेगुण सम्पत्त बाला हैं, आप अपनी आयु से 


( रे६ ) 


अधिक वा हैं, आप एक पहेली हैं, आप का हृदय ,आप के चेहरे से भी 
सुन्दर हैं, आप एक शेर हैं जो कहा न गयी हो, भाप मशीन की तरह 
हर बात की पावन्द हूँ । 


नजमा ने इन शब्दों को बार-बार सुन कहा --“दिखिये, में एक पहेली 
हूँ, यह शब्द जमाल भाई के हैं ।” 

सब का सम्मिलित स्वर गूज उठा--“ग़लत ! ग्रलत ! 

जमाल बोला--“दो प्रवसर झौर हैं । वर्ना फिर आप को ही घोर 
बनना पड़ेगा !” 

नजमा ने फिर ध्यान दिया और कहा--“में अपनी आयू से अधिक: 
चुद्धा हूँ, यह राय जमाल भाई की है ।” 

फिर सब ने शोर बुलन्द्र किया-- “गलत ! गलत ! |” 

जमाल ने कहा--“क्यों ! में ही रह गया चोर बनने को । 
बहरहाल, आखिरी मौका है ।? ; 

नजमा अब की बार बहुत देर तक विचार करती रही और तब 
उसने कहा--“अच्छा, अब सुनिये ! में एक शेर हूँ जो कहा शक ही; 
यह राय जमाल भाई की है।” 

सब ने तालियाँ बजा कर जमाल के चोर बनने की घोषोशा कर 
दी और साथ ही साथ यह तय हुआ कि चोर को कैवल दो श्रवसाःर 
जायेंगे; क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या कम है। जमाल को दूं 
दिया गया । और उसके बारे में भिन्‍्त-भिन्‍न रायें एकत्रित की गयी 

मैबुल ने कहा--“जमाल साहब बेफ़िक्र हैं ।” ढ 

तारा ने कहा--“भाई जान क्वाँरे हें ।” (इस पर सब हँस 

नजमा ने कहा--“जमाल भाई दिलचस्प हैं ।” 







( ३७ ) 


रज़िया ने कहा--“जमाल साहब विलायती हैं ।” (फिर सबको 
हँसी आ गयी । ) 

डैनियल ने कहा---“जमाल बच्चा है ।” (इस पर सबों ने क़हक़हा 
लंगाया ।) 


ताहिद ने कहा--“जमाल साहब शरीफ त्रादमी हैं ।” 


रायें व्यक्त हो चुकते पर जमाल को पुकारा गया और मिस मैबुल 
ने इस प्रकार उप्ते बताया । “आप के विषय में यह शब्द प्रयोग किये 
गये हैं । आप शरीफ आदमी है * **** 

जमाल ने बीच में ही मैबुल की बात काटी--“वबाह'* “वाह कितनी 
नेक राय है !” 

मिस मैबुल ने डाँठ कर कहा---'दिखिये ! हस्तक्षेप मत कीजिये! , 
फिर वह उससे बोली--''दूस री राय यहू है कि आप क्याँरे हेँ, तीसरी 
राय यह है कि आप दिलचस्प हैं, चौथी यह है कि आप बेफिक् हैं, 
पाँचवी यह कि आप विलायती हैं ओर छठी यह कि आप बच्चे हैँ |” 

जमाल ने इधर-उधर देखते हुये बच कर कहा--“क्या वालदा 
साहबा को भा इस खेल में शामिल किया गया है ?” 

तारा ने कहा--'क्या मतलब ?” 

जमाल बोला-- “यह बच्चे वाली राय कुछ ऐसी ही है । 

उसकी इस बात पर सब हँसते रहे । आखिर मैबुल को ऊँचे स्वर 
में कहता पड़ा--“आडर-आड्ड र । जमाल, तनिक गभीर बनना सीखो! ? 

जमाल ते फिर एक बार अदब से खड़े हो कर सारी राये मालूम 
की और तब विचारते हुये बोल्ा--““जमाल विलायती है, यह राय 
नजमा की है ।” 

सबों ने चीख कर कहा*_*“ग़लत ! ग़लत ![” 


( रैठ ) 


जमाल फिर कुछ सोचने के बाद बोला--“में शरीफ आदमी हूँ; 
शह राय नजमा की हो सकती है । 


इस पर पुनः सबने बताया कि यह ग़लत है और जमाल को दूसरी बार 
चौर बनता पड़ा ! इस खे ल में आखिर तक जसाल ही ज्यादातर चोर बनता 
रहा | जीत में केवल नाहिद रही, क्योंकि उसे एक बार भी चोर नहीं 
बनना पड़ा । श्रत: उस दित की 'वबीन! (रानी) की पदवी उसी को 
मिली । संध्या समय तक यह खेल होता रहा। उसके बाद तारा को 
छोड़ कर सब अपने-अपने घर चले गये । तारा की नजमा ने अपने पास 
रोक लिया था। 


सतत 


के 4८ के के के 


पति-पत्नी जब वृद्ध हो जाते हैं तो श्रपनी जवानी हि | 
अपेक्षा वे अपनी औलाद के किस्सों और कहानियों में दिलज्न 
रखता आरम्भ कर देते हैं और स्वयं आपस में ऐसी थकी हुई सौ* 
वार्ता करते हैँ कि सुनने वाले को कभी विश्वास ही नहीं हो सकता कि 
इन दोनों में भी कभी प्रेम-प्रणय की या उमंगों भरी बातें हुई होंगी । 

विजेषतया मौलवी अब्दुल समद और उनकी पत्नी के बीच ऐसी 
ही बातें होती थी | गोया, एक दूसरे को बहुत दूर से पुकार रहे हों। 
न तो मौलवी उनकी कोई बात समभते थे और न ही बेगम साहिबा 
अपने पति की बात समझ पाती थी। परन्तु आज वेगम साहिबा को 
मौलवी सहब से अत्यन्त आवश्यक चर्चा करनी थी | वे मौलवी साहब 
को कुछ समभाना चाहती थीं और उन्होंने स्वयं किसी निर्णय पर 
पहुँचने की ठान ली थी। अतः एक रात को जब मौलवी साहब खाने के 
बाद नमाज़ से निवृत्त होकर हुशब॒का सुलगा कर निन्‍्द्रा देवी की शरण 
में जाने के विचार से आँखें मूँदे लेटे थे कि अचानक उन्हें बेगम साहिबा 
का स्वर सुनाई दिया--'मेंते कहा, क्‍या सो गये ? 

भौलवी साहब तत्क्षण चौंके और बोले--“क्या, मु क से कुछ कहा 
गया है बेगम साहिबा ?* 

बेगम साहिबा ने पान उनके हाथ में थमाते हुये कहा--“लो पान ! 
मुझे कुछ तुम से कहना है। 


( रे& ) 


( ४० -) 


मौलवी साहब ने पान मुँह में रख कर फरमाया--“क्या इसी वक्‍त 
कुछ कहना है ? 

बेगम साहिबा ने कहना आरम्भ कर दिया--“कहना यही है कि 
अपने भतीजे साहब के भी कुछ रंग मालूम हैं ? घुता है किसी मेम से 
शादी करने वाला है !” 

मौलवी साहब ने भ्रब पूरी तरह ध्यान देते हुये कहा--'मैेम' * **** 
यानी अँग्रेज औरत" *'? हाँ, तो तुम वया कहूँ रही थीं ? 

बेगम साहिबा जल कर बोलीं--“'तोबा है, में तो यह कह रही थी 
कि जमाल यहाँ एक मेम से शादी कर रहे हैं ।” 

मौलबी साहब ने आइचये से पूछा--“अच्छा ! कब हो रही है 
शादी यानी सगाई ? 

बेगम वोलीं--यह तो मुझे वहीं मालूस | मगर सुना है बिल्कुल तय 
हो चुकी है ।” 

मौलवी साहब ने तक को प्रश्नय दिया--'किस से सुना है ? 'कहने 
का अभिप्राय यानि मतलब यह है कि इस समाचार पर किस सीमा तक 


विश्वास किया जा सकता है ! 

बेगम साहिबा ने विश्वास दिलाते हुय कहा--“आज' श्वगृफ्त 
आ्राया था ! 7? 

मौलवी साहव आगबबूला हो गये और उन्होंने बात काट कर 
कहा-- “हूँ, तो उस कमीने ने, उस कमबख्त, उस बेईमान ने पहुँचाई 
है यह खबर तुम तक ! यह खबर बेपर की हैं और इस को लाने 
वाला भी अविश्वस्त है । तुमने आश्विर यह बात मुझ से क्या समझ कर 
कही है ?६ 

बेगम साहिबा, मौलवी साहब को चुप कराते हुये कहने लगीं-- 
“बस, शुरू हो गई तुम्हारी बड़बड़ ! पहले पूरी बात तो सुन लिया 
करो ।” 


( ४१ ) 


मौलवी साहब अपनी बात पर हृढ़ रहते हुये बोले--“सब वकवास 


हैं? *० ०३ भूठ है। में कहता हूँ इस लाग-लपेट की बात पर ध्यान देना 
किसी समझदार व्यक्ति के लिये सिवाय समय नष्ठ करने के और 
'कुछ नहीं !”? 


बेगम साहिबा कुछ” डॉटने के भाव से बोलीं --“अच्छा, ज़रा 
धीरे-धीरे बोलो । लड़कियाँ बराबर वाले कुमरे में सो रही हैं। तुम 
तो एकदम ही आगबबूला हो जाते हो । शरंफ़ कमबख्त तो स्वयं इस 
बात को छिपा रहा था, अचानक उसके मूह से एक बात निकल गई तो 
मेने कुरेद कर फूरा' हाल मालूम कर लिया ।” 
मौलवी साहब ने कहा---“जमाल की अश्रंग्र ज़ियत, नास्तिकता और 
उसके पश्चिमी रंग में डूबे रहने से मैं स्वयं परेशाल आ गया हैं। लेकिन 
इतता सब कुछ होते हुये भी तुम्हें समझ लेना चाहिये कि यह शख्स, 


जो तुम्हारा अत्यन्त प्रिय और स्नेही है श्र्थात्‌ शरफ़; हाँ, तो शरफ़ को 
कोई अधिकार नहीं कि वह जमाल पर इस तरह के दोष लगाये। 


'जमाल में बहुत से अ्वगुणों का होता सम्भव है, परन्तु वह विश्वास- 
घाती और भूठा नहीं है । अगर वह इस तरह की शादी करना चाहता ते। 
'विलायत से शादी कर झ्ाता ! क्या समभीं'******** ! 

बेगम साहिबा उन्हें समझाने लगीं। “वह तो में भी समभती हूँ । 
मगर खुदा के लिये मेरी बात तो सुन ले। ! शर्रफ़ आज यह कहने 
श्राया थां कि उसने नजमा से विवाह करने का जो प्रयत्न किया था; 
'बह उसकी भूल थी और अब वहू खुद इस बात पर शर्मिन्दा है ।” 

मौलवी साहब ने इस बात को कोई अहमियत दिये बिता कहा «यह: 
एक दूसरी बहस है । इस से जमाल की एक श्रंग्रेज़ी औरत से शादी की 
ख़बर का कोई सम्बन्ध नहीं !” 

बेगम साहिबा ने अधिक समीप आते हुये कहा--"वो में बताती 
हूँ कि इस खुबर का क्‍या सम्बन्ध है | शरफ अपनी गृूलती स्वीकार 


( ४२ ) 


' करते के बाद कहने लगा कि तजमा और जमाल का सुन्दर जोड़ा है । 
परन्तु जमाल एक श्रंत्रेज़ लड़की से जिसका नाम मंबुल है; शादी करना 
चाहते हैं। साथ-साथ यह भी चाहते हैं कि नजमा का दिल ने टूठे | 
इसलिये उस अँग्रेज लड़की को आजकल थह समझा रहे हैं कि 
मुसलमानों में चार शादियें तक हो सकती हैं ।” 


मौलवी साहब ते समझने के भाव से कहा--गोया*** * * 'गोया वो 
यह चाहते हैं कि उस लड़की और नजमा दोनों के साथ शादी करें? 
नामुमकिन ' ' * *** बिल्कुल मामुमकितस**'*' "अगर जमाल ने यह वात 
कही तो नामुमकिन, अगर शरफ़ ने ऐसी खुबर दी है तो भी 
तामूसकिन । बस, मेंनें कह दिया कि तामुमकिन'''** ! 

बेगम साहिबा ने चिढ़ कर कहा--“बस, तुम मुमकेस और 
नामुमकिन' कहें जाओ ! में कहती हूँ, आखिर कोई निर्णय क्‍यों नहीं 
करते ? कब तक लड़की को यों ही बिठाये रखोगे ! तृम्हारे कहने से 
मेने शरफ़ का जिक्र छोड़ा । अब तुम भी सुत्र लो कि जम्राल की तरफ 
से या तो इत्मीनान पूरा हो जायें,“नहीं तो मेरी लड़की भी सौंकने-समेटने 
के लिये नहीं है ।” 

मौलवी साहब विचित्र भाव से बोले--'ऊँह, क्या बेकार की 
सी बकवास है । लेकिन तुम्हें मेरी पत्ती की हैसियत से इस तरह की 
साधारण सी बात नहीं करनी चाहियें । में पचास बार कह चुका हूँ 
कि अब्दुल अहृद (जमाल के पिता) और मुक्त में कोई अन्तर नहीं है । 
वह नजमा को इतना प्यार करते हैं कि यदि उन्हें खुदा-न-रुवा सता 
जमाल के विषय में कोई शंका हो गई, तो चह स्वयं नजमा की शादी 
जमाल से त होने देंगे'***'“बल्कि***-*बल्कि-'***“खैर, जो बात 
में कहने वाला था; असामयिक और -तिराधार है।तो मेरा मतलब है 
कि!'“** "कि" ** कितने बजे होंगें ?” 


शी 


,... बेगम साहिबा जली हुई तो पहले से ही थी; कह दिया, “मुझे: 

नहीं मालूम । बजे होंगे ग्यारह ! ” 

मौलवी साहब ने कहा--“भ्रस्सलाम वाले कुम ।” और करवद छे 
कर मूह दूसरी ओर कर लिया। उनकी पत्नी बहुत देर तक बुड़- 
बुड़ाती रहीं, परन्तु मौलबी साहब ने कुछ ही क्षण पश्चात खर्राटे लेने 
आरम्भ कर दिये । 

मौलवी साहब और उतकी पत्नी के वाद-विवाद को नजमा और 
तारा चुपके-चुपके सुत रही थी । नजमा ने तारा को वास्तव में इसीलिये 
रोका था कि उसे इस बात का पूरा विश्वाप्त था कि शरफ़ जो गुल 
खिला गया है; उत्तका परिशाम यह अवश्य होगा कि यह वात उसके 
बाप से कही जायेगी । अतः मौलवी साहब और अपनी अम्मी जान के 
सो जाने के पश्चात नजमा ने तारा से कहा--“यही तमाशा दिखाने के 
लिए मैंने तुम्हें रोक दिया था। कहो, कैता ग्रानन्‍्द आया ? 

ताश ने कहा--“तुम इमे श्रानन्‍्द कह सकती हो, किन्तु भेरा 
तो खून खौल रहा है। जी चाहता है शरफ़ के बच्चे की वो गत वनाऊ' 
कि उसकी तोबा बोल जाये । लेकिन बड़ी अम्मा को आखिर, यह क्‍या 
हो रहा है ?” 

नजमा मुस्कराते हुये बोली--““उनके स्वभाव से तो तुम भली- 
भाँति परिचित हो कि ज़रा सी बात कोई उनके कानों में डाल दे; बस, 
उनके दिल में पैठ जाती है । अभी तो तुमने देखा ही नहीं'है, इस 
बात पर उनकी श्रब्बा मियाँ से खुदा जाने; भ्रभी कितती ऋड़प, और 
होगी ।”' 


तारा ने कहा-- “बहन, चाहे तुम मुझे मार डालो; मगर में 


यहू बात अम्मी जात से गझ्रबृश्य कहूँगी कि में एक तसाशा देख कर 
भायी हूँ (” 


६ जीहः 

नजमा ने स्नेह से कहा-- “लुदा के लिये ऐसा गजब कभी न करना! 
चची भ्रम्मा और अम्मी बी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जायेगा । 
यदि कहना ही है तो इसका ज़िक्र जमाल भाई से कर देना । बह फिर 
भी ठंडे दिल से इस बात को सुत कर इस षड़यन्त्र के प्रति सतर्क हो 
जाय गे | खबरदार, जो यह बात तुमने किसी श्रौर से कही ! मच्छे 
दिल इसी तरह बुरे हो जाते हैं।” 

कुछ देर तक दोनों में बातें होती रहीं ॥ आखिर निद्वा ने दोनों को 
इस' उलभत से छुटकारा दिया । 


आठ 


कफ के के 


जमाल ने जितने अच्छे अ्रंकों से कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की था, 
उसके बिना ग्राजकल वकील या बैरिस्टर बनना ही वृथा है । इसलिये 
कि वकीलों और वैरिस्टरों की संख्या इस सीमा तक पहुँच चुकी है कि 
'मुक़द्दमा दायर करने वालों की संख्या भी इतनी नहीं है। मुबवकिक़िलों 
, और वकीलों की संख्या का अनुपात यह हो गया है कि "पचास वकील 
प्रति मृवक्क्तिल' का तमाशा कचहरियों में नज़र श्राता है। गोया कि 
बक्‍कर के एक-एक कण पर पचासों चविऊँटियाँ चिपटी रहती हैं'। इन 
असंख्य वकीलों में से चन्द सौभाग्यशालियों की ही वकालत चला करती 
है । बाकी बेचारे स्वयं चला करते हे और थका करते हैं । परन्तु जमाल 
के हिन्दुस्तान पहुंचने से पहले ही उसकी प्रसिद्धी यहाँ पहुँच चुकी थी । 
बह अपने देश में ही नहीं, बल्कि विलायत में भी भारतीय योग्यता श्रौर 
विद्वता के भंडे गाड़ कर आया था । और उसने अपने तमाम विलयती 
साथियों को ऐसी पराजय दी थी कि परीक्षा की परिणाम सूची में सबसे 
पहला ताम उसी का था | एक भारतवासी का नाम, जिसको देख कर 
उसके साथी ही नहीं--वरन्‌ विलायत के समाचार पत्र भी दाँतों तले 
ऊँगली दबा रहे थे । वर्ना बेरिस्टरी पास करने श्नेकों हिन्दुस्तानी 
जाया करते है--जाते हैं और चले शभ्राते हें। किसी को कानों-कान 
खबर भी नहीं होती । किन्तु जमाल गया था गुमनाम, और वापिस 
आया है प्रसिद्धि लेकर । विलायत के अखबारों में अपने चित्र छपवा 
कर, विलायती तबकों में अपनी धाक जमा कर | अतएवं हिन्दुस्तान 


( ४५ ) 


( ४६. ) 


पहुँच कर भी उसे अ्रपने लिये कार्य का क्षेत्र बबाने अधिक कठिनाईये' 
नहीं हुई, वरन्‌ बना-बनाया कार्य-क्षेत्र मिल गया। उप्तका लखनऊ 
'पहुँचना ही था कि यूनिवर्सिटी के कानूनी छेक्चरार का ओहंदा उसे पेश: 
किया गया झौर इप बात पर जोर दिया गया कि जमाल उस भोहदे 
को स्वीकार कर ले। ऐसा करने के साथ ही जमाल ने अपना एक 
बाक़ायदा दफ्तर बना कर पहले तो एक सुप्रसिद्ध बैरिस्टर साहब के' 
साथ प्रेतिटस शुरू की । वाद में स्वयं उसका काम इतना बढ़ने लगा कि 
उसे अपने सहायक वकील रखने पड़े । इतनी जल्दी ऐसी सफलता बड़ों- 
बड़ीं को नहों मिलती जो इस ताजे विलायती को प्राप्त हुईं। परिराम 

यह हुआ कि उसके समय का बहुत कम भाग ऐसा थ।, जिसे बेकार कहा 

जाये । कचहरी और युत्रिवर्सिटी से जो समय बचता था, उसे जमाल' 

मनोरंजन के विल्ञायती साधनों में व्यत्तीत कर देता था । उदाहरण के 

लिए प्रात: नो बजे के लगभग 'बैंड टी' छेता था। तत्पश्चात शेव' 

करना, स्तान करना और ब्रेक फास्ट ) इसी बीच कचहरी का समय हो' 
जाता था। कचहरी से 'लंच” के लिये श्राता था ओर तीसरे पहर की 

टी' 'बार झम' में होती थी । वहीं टैनिस' की वेश-भूषा प*च जाती थी 
. और टेनिस लॉन पर ही डिनर सूट मँगाते कौ. भी प्राय; झ्रावश्यकता 
होती थी । यह वेश-भूषायें क्लब में ही बदल दी जाती थीं। परन्तु 
इतना व्यस्त रहने पर भी वह प्रायः टेनिस की नागा कर के नजमा के 

यहाँ हो आंता था । ' 


आज भी लगभग यही विचार कर.वह कचहरी से घर आया था,. 
ताकि हाथ-मुँह धोकर कपड़े बदले और नजमा के यहाँ चल्ना जाये । परंतु 
तारा उसकी राह देख रही थी। तारा में ग्रब तक शरफ़ वाली बांत 
खुदा जाने, किस तरह जब्त कर रखी थी। जमाल को देखते ही वहूः 
बोली--“भाई जान ! मुझे आप से बहुत जरूरी बात कहनी है ।” 
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जमाल ने बात का वज़न तोले बिना कहा-- तो फिर मेरे साथः 
सज़मा के यहाँ चलो । रास्ते में ही बाते हो जायेंगी ।” 

तारा ने इन्कार करते हुये कहा--''जी नहीं, अव्वल, ते। मे थोड़ी 
देर पहले ही कल की गयी हुयी नजमा के यहाँ से श्राई हूं । दूसरे, जो बात 
म॑ कहना चाहती हूँ, बहु नजमा के सामने नहीं कही जा प्कती ।'' 

जमाल कहने लगा--“ता अच्छा, मेरे कमरे में चल कर वैठों । में 
श्रभी हाथ-मुह धो कर ग्राता हूँ ।” 

तारा ने जमाल के डाई ग रूम में बैठ कर शरफ के सम्बन्ध में त 
मालू मे क्या-क्या सोचा--इस तरह भाई जान' से कहुँगी कि दगावाज 
मक्कार शरफ़की मज़ा चखायें और यों उसकी खबर लें । किन्‍्तु जमाव के 
आने के पश्चात जब तारा ने सारा किस्सा उसे सुनाया--किस तरह 
शरफ़ ने बडी श्रस्पाके कान भरे और फिर बडी शस्मा से किस तरह 
उसकी बातों पर विद्वास कर बड़े अ्रब्बा से तमाम वातें कहीं, तो 
जमाल ने सब'कुछ सुनते के पश्चात एक क्हक़हा लगा कर अपने 
विलायती अंदाज़ में कहा--“गरीब झरफ़ | उस बेचारे को झूठ बोचना 
भी नहीं आता। उस व्यक्ति की समानता में दूसरा कौन दया का पात्र सिद्ध 
हो सकता है ! ऐसा व्यवित जो विवश हो कर अपशकियों जैसी बातें 
करे और उस पर भी असफल हो जाये !” 


तारा ने जमाल को आइचये से निहा 


मु 

पे 
जान ! आप इसे साधारण बात समझ रहे हैं 
कही है, कल खुदा जाने क्या-क्या कहे ?”” 


हुये वाहा--“नहीं भाई- 
। आज उसत्तने यहु बात 


जमाल ने सिगांर सुलगा कर तारा के गाल पर स्नेह से चपत 
लगाते हुये कहा--“नहीं-नहीं मेरा बिल्ली ! ऐसी बातों का बुरा नहीं 
मानते । यह तो लताफा है और लतीफों का आनन्द उठाना ही चाहिये # 
मुझे क्या पता था कि शरफ़ इतना दिलचस्प है !” 
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तारा साइचय बोली--- “दिलचस्प आदमी ? यह क्‍या कह रहे हैं 
आप भाई जान?” 

जमाल उसी प्रकार मुस्कराते हुये बोला--“तुम देखती रहो ! अब 
तो में उसे ऐसा दिलचस्प आदमी बना दूंगा कि तुम सब रूम उठोगी । 
सच्ची बाघ तो यह है कि वह बेचारा अपने दिल से मजबूर है। 
मुहन्बत की तो खैर, उसमें क्षमता ही नहीं है। इसलिये कि बेबकफ 
आदमी मुहब्बत कर ही नहीं सकता । हाँ, वह यह अवश्य चाहता है कि 
'उसकी शादी नजमा से हो जाये और चूँकि मौलवी अब्दुल समद साहब" '' 
वे" यानि मेरा मतलब यह है कि बड़े अब्बा इस सम्बन्ध में अपनी 
अस्वीकृति दे चुके हैं। लिहाजा, वह अपनी दूरदशिता से यह समझता 
है कि में उसके रास्ते का काँटा हूँ । हालाकि अपने रास्ते का काँटा वह्‌ 
खुद है । नजमा तो खैर, एक ऊँचे दर्ज की हिन्दुस्तानी लड़की है | परंतु 
मेरे विचार से तो शरफ़ ऐसी दया का पात्र है कि उससे काई औसत 
दर्ज की लड़की भी नहीं आकर्षित होगी। कोई भी लड़की किसी 
बेवकूफ मर्द को पसन्द नहीं कर सकती [?' 

वारा उसकी बात काट कर कहने लगी--“भगर, भाईजान ! आप 
तो हमेशा से यह कहा करते थे कि लड़कियों को सबसे अधिक यह काम 
प्यारा है कि वे लड़कों को बेवकुफ बनाती रहें ।* 

जमाल ने भ्रपने शब्दों पर जोर देते हुये कहा--“ओरोह-हो, तुम 
गलत समझी, वेवकूफ बनाना दूसरी बात है और बन-बनाये बेवकूफ 
'को पसन्द करना दूसरी चीज़ है। लड़कियाँ तो अच्छे-खासे श्रक्लमन्द 
लड़कों को बैंवकूफ बना कर खुश हती हैं और जब बेवकूफ बना लेती 
हैं, तो उनसे कतरा जाती हैं। अर्थात जो उनके बनाने से बेवकूफ बन 
जाय, उसको भी वे साधारणतया पसन्द नहीं करती। हाँ, उससे 
अबध्य मात खाती हैं, जो उल्टा उन्हीं को बेवकूफ बना कर रख दे ।” 


( ४६ ) 


तांश। ने बेबाकी से पुछा--“भाईजान ! भाप की तो अभी श्ञादी- 
भी नहीं हुई है। आपको यह अनुभव कहाँ से प्राप्त हुये ?” 

जमाल ने विलायती गये से कहा--““भोली गुड़िया ! शादी हो चुकी 
होती तो फिर अनुभव ही कंसे प्राप्त होते ! दूसरे, तुम्हारे इस हिन्दुस्तान 
में तो किसी को ऐसी ब।रीक बातों का अ्ध्य्यत करने का अवसर ही नहीं 
मिलता । यहाँ के सब पुरुष बैल और स्त्रियों में से कुछ गायें झौर कुछ 
बकरियाँ हैं । बस, इसी से समझ लो कि हिन्दुस्तानी लड़कियों की 
बेहतरीन किस्म हैं वो, जिनका एक नमूना नजमा है । परन्तु वह परे में, 
नमाज में. रोज़े में, दुपट्टे में और खुदा जाने कितनी धामिक प्रथाओं को 
निभाने में व्यस्त है । अगर नजमा विलायत में होती तो जावती हो 
क्या करती ? 


तारा ने शरारत से कहा--फिल्म स्टार बनती ।” 


जमाल ने इस चोट को ग्रम्भीरता का रंग देकर कहा --“फिल्म' 
स्टार ) तृम फिल्म स्टार को समझती क्‍या हो ! फिल्म स्टार तो वह 
महाम आत्मायें बन सकती हैं, जिन पर एक देश व कौम को गर्व करता 
चाहिये। फिल्म स्टार एक इतिहास बनाती हैं, वह अपने मुल्क की 
ज़बान होती है । नजमा में फिल्म स्टार बनने की योग्यता पर्याप्त मात्रा 
में है । उसे तो ऐसा निराधार वहम है कि ज़रा-जरा सी बुत पर नाक 
का कटना महसूस करती है । विलायत में इस तरह की बोदी नाकें नहीं 
होतीं और न ही इन बातों से झ़राफत का कोई ताल्लुक्त है। योरुप म 
या अमरीका में एक फिल्म स्टार को वह पदवी या स्थान प्राप्त है, जो 
इस हिन्दुस्तान में लीडरों श्रौर महात्माओं को भी प्राप्त नहीं होता । 
लोग सही मानों में फिल्म स्टारों को पूजते हैँ । फिल्म स्टार के ऑटो- 
आफ (हस्ताक्षर) लेने के लिये लोगों को इन्तज़ार करता पड़ता है। वहाँ 
वही व्यक्ति विद्वान समझा जाता है, जिसकी आ्रोंटोग्राफ बुक में अधिक 


हर ( ४० ) 


'से अधिक फिल्म स्टारों के दस्तखत हों। स्वयं मेंत्ते इस अवधि में 
एक सौ आठ फिल्म स्टार्स के दस्तखत प्राप्त किये ।* 
तारा ने इस चर्चा से उलझ कर कहा--“खैर, आप तो विद्वान 
मान ही लिये गये होंगे । छेकिन हमारे यहाँ यह जो नया फिल्म स्टार 
पैदा हुआ है, उसके दस्तखत हासिल करने का क्या तरीका होगा ?” 
जमाल हँसकर बहने लगा--“अब शरफ़ से मिच्रता गाँठी जायेगी । 
मिस मैबुल और सिस डेनियल से उसका परिचय करा दिया जांयेगा । 
और तुम जो आज शरफ के लिए अपने दिल में प्रतिशोध की भावना 
रखे हुये हो, तुम्हें ही शरफ को अपती छोटी सी सोसायटी का हीरो' 
मानता होगा। रजिया और नाहिद को शरफ के गुण गाने होंगे । हाँ, 
इस तमाजी लड़की नजमा के सम्बन्ध में में कुछ नहीं कह सकता कि 
उसके व्यवहार का रुख कैसा होगा ?” 
तारा ने घृणा से कहा--“खैर, मुझे तो आप माफ कीजिये । जिस 
सोप्तायदी में शरफ़ जैसा व्यक्ति शामिल हो जाये, वह इस लायक ही 
-नहीं हो सकती कि हम उसके सदस्य रहें ।” 
जमाल नें उसे समझाया, “तुम्हें इस तरह आवेश में आने की 
अपेक्षा व्यवह् रप_ बसना चाहिये। याद रखो कि प्रतिशोध हमेशा 
अपने प्रतिद्वन्दी से लिया जाता है। यदि तुम ने - शरफ़ से बदला लेना 
चाहा तो इसका यह अ्रथ होगा कि तृुम और द्वरफ़ एक ही दर्जे पर 
हो । बल्कि शरफ़ किसी सीमा तक तुम से अधिक ऊँचा सिद्ध होगा । 
(क्योंकि तुम बदला लेने पर मजबर हुई हो। आश्चर्य है कि इस मोटी 
सी बात को नजमा भी न समझी ।” 
तारा ने कहा--“जी नहीं ! वह तो हँस रही थी। इत तमाम 
बातों का तमाशा कह रही थी । और जो शरफ़ की योजना सफल हो 
जाय ता हमें स्वयं तमाशा बन कर हँसने के बजाय रोना पड़ेगा ।” 
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जमाल ते अपनी 'ताईट कैप! उठाते हुये तारा की पीठ पर एक 
हाथ मारा और कहा--“अरँग्रे ज्ञी की एक कहावत है, कत्ते भांकते हैं 
और कारवाँ गुजर जाता है । ऐसी ही एक कहावत्त मेने हिन्दुस्तानी या 
'फारसी में बी सुनी है ।” 

तारा ने कहा--“जी वहीं । वह यह है--मैनोरमी नशाँद सम 
बाँग बी ज़न्द 

जमाल ने जाते हुये कहा--''हाँ-हाँ | यही है । बहरहाल, कल का 
समारोह देखने योग्य होगा! कल मिस मैबुल के यहाँ बड़ा लुफ्त 
रहेगा । तुम लोगों के अ्रतिरिक्त उस की और भी बहुत सी सहेलियाँ श्रा 
रही हैं । में शरफ़ को भी पकड़ लाऊँगा। जाओ, तुम मैतरुल के लिये 
बर्ष गाँठ का भेंट तैयार करो ।* 


कहता हुमआ जमाल चला गया और तारा.को वास्तव में भेंट देने का 
ख्यान तब आया । 


नो 


न मेज: 


मिस मैतुल का भला पर्दे से क्या सम्बन्ध ! इस नाम की वस्तु न 
तो उत्तके देश की सभ्यता ने सिखाई और न उत्तके माहौल ने दिखाई। 
परन्तु आज की वर्षगाँठ की पार्टी में केवल पर्दों का हा! शच्छा प्रबन्ध न 
था, वरन्‌ उसने अपने पुरुष मित्रों में से केवल जमाल के श्रतिरिक्‍त 
किसी को भी निमंत्रित नहीं किया था। ताकि नजमा, तारा, रक्िया 
और नाहिद को कोई असुविधा न हो। उसकी आठ-दस योरूपियन 
सहेलियाँ अवश्य वहाँ उपस्थित थीं। वास्तव में यह वर्षगाँठ तो एक 
तरह का बहाना थी | वहु तो यों ही जमाल की बहुतों और उनकी हम- 
जोलियों को बुलाना चाहती थी। वर्षगाँठ की पार्टी के सम्बन्ध में वह 
स्वयं कहा करती थी कि मालूम नहीं वे लोग कौन होते हैं, जो उपहार 
एकत्रित करने के लिये वर्षगाँठ की पार्टियों का आयोजन करते हैं। उसे 
ऐसा करना बहुत छिछोरापत लगता था | परन्तु इस छिछोरी बात के 
लिये डेनियल और जमाल नें मंबुल को इतना विवश किया कि उसे स्वय 
अपना एतराज अपने सिर झ्ोढ़ता पडा । 


पार्टी में पर्दे का इस सख्ती से प्रवन्ध देख कर पहले तो उसकी 
देशवासिनों और सहजातितों' ने भ्राइचये किया; परन्तु जब मैबुल ने 
नजमा, तारा, रज़िया और नाहिंद की विशेषताओं का जिक्र 'उन 
औरतों से किया, तो उनके मन में इन सबों को देखने की उत्कट अभिलाषा 
उत्पन्न हुई। और यह उत्सुकता इस कारण चरम सीमा तक नहीं पहुंच 


( #२ ) 
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सकी; क्योंकि नियत समय पर यह चारों लड़कियाँ बहाँ उपस्थित 
हो गयीं । 


नजमा आज सचमुच इस समूह की रानी लग रही थी। उसकी 
गौर एवं रक्‍ताभ छवि, सुबक नक्शा, कवितामय आँखें जिनमें 
ऐसी चमक थी, जो विशुद्ध हिन्दुस्तानी लडकी में पायी जाती है। और 
जिसको बड़ी-बूढ़ियाँ आँख का पानी कहती हैं । परन्तु ज्योंही किसी 
हिन्दुस्तानी लड़की की दृष्टि ज़रा उलझी तो तत्काल ही निर्णय दे दिया 
जाता है कि भ्रमुक लड़की की आँख का पानी मर गया है। लेकिन 
तजमा की आँख का पानी तो श्रमृत के समान था। उसकी मन-मोहक 
आकृति के अतिरिक्त उसकी चित्ताकर्षक मुस्कान और वेश्-प्पा में 
उसकी सादगी को देख कर सभी आइचर्यचकित रह गये थे। सफेद 
साटन की सलवार पर सफेद ही फ्रॉकनुमा कमीज और उस पर काम- 
दानी का दुपट्टा, पैरों में कामदार जूते, कानों में इवेत रंग के बुन्दे; 
इस शुअ्ता ने पार्टी के सारे रंगों पर पानी फेर कर रख दिया। 
कोई उसकी शबल देख कर श्राईना बन गयी, किस्ती को उसकी सादगी 
ने मोह लिया, किसी पर नजमा की सुमधर मुस्कान की बिजली गिरी 
और किसी पर उसकी नम्रता का जादू चला। संक्षेप में यही कहना 
पर्याप्त होगा कि वो आयी, उस ने देखा, उस को देखा गया और फिर 
सब नजमा के बत चुके थे । तजसा पार्टी पर छाई हुई थी । यद्यपि वह 
प्रगट में लजाई हुई सी थी । 


मैबुल ने इन चारीं को अपनी हमजोलियों से मिलवाया। तत्प- 
इचाते देर तक इधर-उधर की की चर्चायें चलती रहीं। परन्तु जमाल 
वा आज श्राते हैं न कल'***** । आध घन्दे से एक घन्टा हुआ और 
इसी प्रकार जब नियत समय के डेड़ घन्हे जमाल की राह देखते में 
बिता दिये गये तो मिस ड्रैनियल ने एक प्रस्ताव रखा | बोली-- 'मेरी 


( ४४ .) 


राय में इस पार्टी को एक संसारोह के रूप में परिवतर्तित कर देना 
चाहिये | साथ-ही-साथ जम[ल के विरुद्ध अविश्वास का भ्रस्ताव और 
फिर उस प्रस्ताव के अनुकूल जमाल के प्रति घिककार के 'रेजुलेशन' को 
स्वीकार किया जाना चाहिये ।* 

सब ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया ताकि समय इसी प्रकार 
व्यतीत हो जाय । वास्तव में यह भी इन्तजार की एक दिलचस्प योजना 


थी। 
मैवूल ने वाक़ायदा खड़े होकर कहा--“माननीया महिलाओं £ में 


इस पार्टी को एक समारोह की शक्ल में बदलने की घोषणा करती हूँ 
और यह समारोह मिस नजमा की अध्यक्षता में फौरन ही शुरू कर 
दिया जाता चाहिये ।* 

ताहिद ने खड़े होकर जोरदार श्रंग्रेजी का प्रयोग कर संक्षिप्त सा 
'भाषण देते हुये उपयु बत प्रस्ताव का अनुमोदत किया । तालियों की गूंज 
में सबको छोड़ नजमा को अकेले सभा नेत्री के पद की कुर्ती सुशो भित करनी 
'पड़ी । नजमा ने सभानेत्री बनते ही अपना वक्‍तव्य दे कर उस पद की 
आअर्यादा निबाही ! त तो उसकी पहले से कोई तैयारी थी जौर न ही उस 
के पौस व्याख्यान की सामग्री थी । जो कुछ उसने बोला; विषय से परे 
था। था तो यह भी एक तरह का मजाक ' किन्तु मज़ाक ही मज़ाक में 
उंस ने पन्द्रह मिनट तक ऐवा भाषण दिया कि अभ्यस्त वक्‍ता से भी 
इतनी आशा नहीं की जा सकती । उस केःवक्‍तव्य में अँग्र जी सभ्यता 
'की बारीकियें थीं, पटुता थी, साथ ही दलीलें भा। और फिर उसकी 
भाषा के प्रवाह को देख कर तो श्रेग्रेज़् महिलाझीं के आइचर्सम का 
िकाता न रंहा । सोचते पर बाध्य हो गयी कि पर्दा करने वाला, 
सलवार-दुपट्टा श्रोढ़नि/वाली हिन्दुस्तानी! - लड़की साहित्य श्र संस्कृति 
कै प्रतिः कितनी अभिश्ची रखती है.। और फिर -ऊपर. से एक विदेशी' 
'षा का इतना विस्तुत-जान"*' ४ “जमा... ने ,सजमुच इस «मज़ाक से 
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सबको प्रभावित कर दिया । उसका भाषण न जाने कब तक चलता रहता 
यदि उसी समय जमाल और उनके साथ छारफ़ न पहुँचते। इन दोनों 
के विरुद्ध, उनके समक्ष ही 'शम-शेम-शेम” का वोठ “लानत” के नारसों में 
परिवर्तित किया गया । किस्तु उनके पहुँचने के बाद समारोह का रूप 
बदल गया। 


जमाल ने शरफ़ को झागे बढ़ा कर कहा--“हाँलाकि यह सज्जन 
लगड़े नहीं हैं। फिर भी मेरे देर में पहुँचने का कारण ये ही है ।” 

मेबुल बोली--“यह ग़लत है। कोई किसी का जिस्मेवार नहीं 
हो सकता ।” 


जमाल संयत हो कर कहने लगा---“सच पूछा जाय तो जिम्मेंवार 
आप हैं, श्राप की कौम है, श्रापका लिबास है! शरफ़ साहब से पूछ 
लीजिये कि आज टाई बाँधने इनको कितनी देर लगी है ।” 


है. 


अब शरफ़ ने ज़रा भक्‍्खड़पने से कहा--“बात यह है कि 
अभ्यास नहीं है । ना, में ज़रा कम पहलता हूँ अँग्र जी लिबास ४ 


शरफ़ की इस बात पर और बात कहने के ढंग पर सब के चेहरों 
'पर मुस्कराहरे दौड़ गई' । कूछ उसकी गलत भ्ँग्र जी का लुत्फ ले रही' 
थीं और कुछ समाँ उसका हुलिया भी बाँध रहा था। किन्तु जमाल 
अत्यधिक गम्भीर बना हुआ था। और उसी गम्भीरता से वह बोला+- 
<शरफ़ भाई तो इस बनावटीपन से दुराव करते हैं । न ही इन्हें औरतों 
की तरह बनाव-सिंगार शआ्रांता है। लेकिन! मेंते आज इन्हें सूट पहना 
डी दिया ।" 

शरफ़ ने जल्दी से कहा--“नहीं ! खैर पहन तो पहले भी चुका 
हूँ । मगर ज़रा कम पहनता हूँ। मुझे कुछ उलझन सी होती है इस 
लिबास में ।” 


 , 
भैबूल फुर्ती से बोली--“माफ़ कीजियेगा ! आप उद्ूं में बातें करें 
तो शायद हम लोग भी कुछ समझ सकें।” 
कोशिश करते पर भी नजमा स्वयं पर काबू नहीं पा रही थी। 
उस से हँसी तहीं दबी; आखिर, वह उठकर नमाज के लिये चल दी । 
शरफ़ की दृष्टि ने भ्रपती बित तक नजमा का पीछा किया, अ्रखिर मिस 
मैबुल की तरक देखता हुआ बोला--''क्या आब अ्रग्रेजी नहीं 
समझातीं ?” 
जमाल न तत्क्षण ही कहा--“आप वास्तव में भूमध्य रेखा के पास 
की रहने वाली हैं । उस देश की भाषा उद् ही है और अँग्रज़ी बोंलना' 
या पढ़ता वहाँ बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। 
शरफ़ बड़ा चलता-पुर्जा था, लेकित इस समय तो अच्छा-खासा 
बवकूफ बन रहा था। आइचर्य से बोला--“भूमध्य रेखा के पास से क्या 
मतलब है १” 
डैनियल ने उदूं में कहा--“इंगलिस्तान का जो भाग भूमध्यः 
रेखा पर स्थित है, उसको इंगलिस्तान नहीं कहते ! सिफे भूमध्य रेखाः 
कहलाता है ।” 
शरफ़ ने समझते हुये कहा--“अच्छा* * * ***अच्छा'*** यह बात' 
है! में तो इसीलिये श्रेंत्र जी बोल रहा था कि शायद प्लाप उद्दू न समझ, | 
पाये ।! 
जमाल ने हँसते हुये कहा-- “क्या खूब ...! अजी साहब, इन्हें तो 
“ उदू शायरी से इतना जबर्दस्त लगाव है कि जब मेने इससे झाप का जि 
“किया कि आप दोर भी कहते हैं, तो मेरे.सिर हो गयीं कि किसी तरह 
आप को यहाँ ले कर आऊं ।” 
शरफ़ ने संकोच से कहा--““मैं किस काबिल हूँ । कभी-कभी यों ही 
“बक लिया करता हूँ। ” 


( ५७ ) 
डैनियल बिना कुछ सोचे-समझ्ले बोल उठी--“तो कुछ बकिये न !! 


इस पर सबों ने गगतभेदी क़हकृहा लगाया और डैनियल हैरान रह 
गयी कि वह क्या कह गयी । परन्तु जमाल ने जशीघ्रता से स्थिति को 
संभाला, “यह होता है परिणाम दूसरे की भाषा बोलने का ! शरफ 
साहब ने विनम्जता से कहा कि बक लेता हूँ, परच्तु श्राप समझी कि उदू 
बकता में शेर पढ़ने को बकना कहते हें |” 


“बल बोली--“तो यह बेचारी क़्या जानें उद्द ? मेरे साथ रहते- 
रहते इतनी भी सीख गयी हैं। इन्हें माफ कर दींजियेगा शरफ़ साहब ! 


शरफ़ और भी नम्नता से कहने लगा--“ऐसी भी क्याबात है । 
मेने तो नोट भी नहीं किया, बल्कि आप सबों के हँसने पर में समझा कि 
मुझ से कोई गलती हो गई है ।” 

सब हुँसी के मारे लोट-पोट हो गये । परन्तु जमाल ने साथ-ही-साथ 
महुसूस किया कि मैबुल की अन्य महिला मेहमान उकता सी रही हैं। 
अतः: इस चर्चा का विषय बदल कर वहु बोला--“शरफ साहब का कलाम 
तो बाद में भी होता रहेगा, लेकिन चाय वर्ग रह को इस बहाने से टालना 
एक अजीब तरह की मेहमाननवाज़ी है ।” 

मैबुल ने भुस्कराते हुमे कहा--“आप को चाय का तकाजा करने 
का कोई अधिकार नहीं है। आप स्वयं समय ठाल कर भागे हैं । इस पर 
भी, क्योंकि श्राप अपनी जमानत देते वाला एक दिलचस्प व्यविति 
साथ लाये हैं; आप के साथ यही रियायत हो सकती है कि नजमा 
के नमाज पढ़ कर आने के बाद श्रापको चाय मिल जायेगी।” 


जमाल ने व्यंग्यपुर्«"ों भाव से कहा--“बश्चतें कि उन्होंने वजीफा 
(दुआ माँगता) न शुरू कर दिया हो ।* 
योरोपियन महिलायें 'वजीफा' के श्र्थ तो क्या समभतीं। लेकित 


( ४५ ) 
उसी' समय मजमा की अनुपस्थिति के दौरान में जमाल उनसे वज्णञीफा और 
नमाज़ के विपय में श्रालोचना भरी बातें कह रहा था। चजमा के पहुँचते 
ही मैबुल से सब को चाय पर चलने को कहा और यह दल छात्र के: 
उस भाग में पहुँच गया जहाँ चाय का प्रबन्ध था। चाय पीने के दौरान 
में हँसी-मज़ाक का क्रम भी चलता रहा । कभी शरफ़ का चमचे से चाय 
पीने का दृब्य लोगों को चाय पीते से रोक देता था, तो कभी जमाल के 
चेहरे पर भलके गाम्भीये के देख कर हँसी क्ाबू से बाहर हो जाती थी । 
झौर कभी-कभी अपनी हरक़त पर सब को हँसते देख शरफ़ का 
शिष्टाचारवश हँसना मनोरंजन का एक साधन बन जाता था। संक्षेप में 
यही कि इन्हीं दिलचस्पियों के साथ ही चाय का दौर समाप्त हुआ तो 
सबों ने मैबुल को जत्म-दिवस की बधाई देते के साथ-साथ-ही अपने- 
अपने उपहार दिये। सब एक-दूसरे की भेंट देखने के लिये 
आकूल थे । 
सबसे पहले मैबुल की एक सहेली मिसेज मौरिस ने एक मखमलीः 

बक्स पेश किया जिसमें चाँदी का एक खूबसूरत कंघा था। तत्पस्चाता 
दूपरी इसी प्रकार की भेंटें दी गयीं। तारा कॉफी सेट लायी थी, रजिया 
फूलद्ान, नाहिद कलमदान लायी थी। जमाल ने भाग्रह किया कि पहले 
नजमा की शोर से श्रायी भेंठ देखी जाय, तब वह अपना तोहफा पेश 
करेगा | परन्तु सबने जमाल को आपने जो तीर मारा है, उसे क्‍यों 
छिपाये हुये हुँ" कह कर विवश कर दिया। आखिर जमाल नें एक पैकेट 
खोल कर उसमें से चाँदी का एक फ्रेम निकाला। फ्रेम मेंशरफ़ का 
एक चित्र जड़ा हुआ था । इस भेंट को मैबृूल ने शरारत से स्वीकार' 
कर जमाल का बहुत-बहुत धन्यवाद चुंकाया | कहने लगी---“आपने यह" 
भेंट नहीं दी है। बल्कि मुक्त पर अहसान किया है ।” 

, जमाल ने शरफ़ की तरफ पलट कर कहा--“शरफ़ भाई ! वह: 
मिसरा क्या है ? दिल के बहलाने****** ? ” 


( ४६ ) 
शरफ़ ने भ्रपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के हेतु शीघ्रता से मिस 
पूरा कर दिया, “दिल के बहलाने की सूरत हो गयी ।” 
परन्तु शरफ़ ने पुनः भेंपते हुये कहा--'इस से भला, आप का; 
दिल क्या बहलेगा १” 


बे आई 


तारा पर अपना वश नहीं रहा, अतः कह बैठी--“इस फ्रेम में 
जमाल भाई की तस्वीर होती, त्प्रेःएक बात थी !” 

तारा की इस बात पर मैबुल दंग रह गयी । जमाल तथा अन्य सभी 
मौन रहे, किन्तु शरफ़ का एकाकी श्रौर बेसुरा क़हक़हा गुज कर रह 
गया। भ्राखिर नजमा ने बढ़कर मँबुल के समक्ष अपनी भेंट देते हुये 
कहा--“यह कलामे मजीद (कुरान शरीफ) का एक म्रँग्र जी नुस्खा है । 
आप जरूर इसकी कदर करेंगी !” 


मैबूल ने सचमुच ही उस भेंट को बड़े मान से स्वीकार किया । 
परन्तु जमाल हँसते हुये कहने लगा--“मूझ्े मालूम होता तो में भी 
जाये नकाज़ (जिस कपड़े पर बैठ कर नमाज़ पढ़ी जाती है) पेश 
करता ॥* 


मेबुल ने तत्परता से कहा--“और उसका अ्रंग्रेज़ी श्रनुवाद भी 
शायद स्वयं ही करते । जमाल ! में पूछती हूँ आखिर, तुम अपने धर्म 
के भ्रति इतने उदासीन क्यों हो गये हो। तुम्हारे जैसे लोग ही हमारे 
देश को बदताम करते हैं कि लंदन जाने पर हिन्दुस्तानी ऐसा बन जाता 
है। यद्यपि लंदन किसी को धर्म से विचलित होना नहीं सिखांता ।” 


जमाल न खास अँग्रेज्ञ बन कर कहा--“अदचर्य है, तुम सोशलिस्ठ 

हो कर ऐसी बातें कर रही हो । में तो एक सिरे से ही धार्मिक पचड़ों के 
' प्रति अपने श्राप को पराया समझता हूँ और त ही मेरी समभ में अब 
तक इन बड़ी बीं मुल्लानी (नजमा) की नमाजों का रहस्य झाया है 


( ६० ) 


न्जमा ने चुपके से कहा--” अल्लाह श्राप को सम दे ।/ 

जमान ने नजमा की यह बात सुन ली और इस की ताज़ी चोट से 
न तिलमिलाकर मुस्कराता हुप्ना बोला--“खुदा न करे, में इतना तासमझ 
हो जाऊं ।” 

नजमा शायद अब कोई कठोर सा उत्तर देने वाली थी कि इसी 
बीच शरफ़ ने मैबुल के समीस पहुंच कर उप्तके कान में कुछ फ़ुसकुसाया 
और उसकी इसे हरकत का प्रभाव यह पड़ा कि उपस्थित महिलायें “दो 
बात' जानने के लिये व्याकुल हो उठीं | भझ्राखिर जमाल ने तकाज़ा कर 
ही दिया--“यह क्‍या फुसफुमाहदें शुरू हो गई, भई ?” 


मेबुल पहले ही हँसी से लोद-पोट हुयी जा रही थी, उस ने बड़ी 
कठिनाई से हँसी रोक कर कहा--“शरफ़ साहब तो वास्तव में प्रशंसा 
| की चीज हैं ।'' 
जमाल नें बात काट कर कहा--“चीज़... ! बहुत खब कहा... हाँ 
सो बात क्या थी ?” 


मेबूल ने कहा--'बात यह है कि शरफ साहब ने शर्मिन्दगी का 
इजहार फरमाया है। कहते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि पार्टी मे आने 
वालों को कुछ न कुछ भेंट देनी पड़ती है, वरता में साथ ही लेता भाता।' 
और अब आप कह रहे हैँ कि कल कोई अच्छी सी चीज़ लेते 
आयेंगे ।” 

इस पर अन्य सब हँस दिये, किन्तु शरफ़ ने अपती सफाई पेश करते 
हुये कहा--“यह बात जमाल को बता देनी चाहिये थी कि यहाँ का ऐसा 
दस्तूर है । परन्तु में कल सवेरे ही कुछ न कुछ अवद्य सेंट करूँगा ३” 


भेबुल बोली--“शरफ्‌ साहब ! श्राप की यह बात ही एक तरह की 
- भेंट है। अब, आखिर इस तक़ल्लुफ की वया जरूरत है ।” 


5 


जमाल ने गोया शरफ़ की तरफदारी करते हुये कहा--'क्या 
खूब,.. ! आप का मतलब यह है कि तोहफा ही न दिया जाय ! यह 
नहीं हो सकता। और अगर आप आवश्यक समभती हैं कि तोहफा मय 
पार्टी के दिया जाये तो इसका भी प्रबन्ध हो जायेगा ।” 

शरफ़ तत्परता से बोला--"हाँ-हाँ | यह और भी अच्छा है । कल 
ही सही !” 

जमाल ने दिन और समय का दायित्व अपने ऊपर लिया और दूसरे 
ग्रतिथियों के विदा लेने के कारण इस कार्य-क्रम'को अस्थायी रूप से 
'स्थगित कर दिया । 


द्सं 


कम कम 


जमाल के पिता मौलवी 5 ब्दुल अहृद साहेब बिरादर मुअज्जञम (स्नेंही भाई) 
ग्रब्दुल समद साहब की तरह बिल्कुल रढ़िवादि तो चहीं थे, किन्तु फिर 
भी नमाज पढ़ने,में नियमितता बर॒तते थे । और लोगों का विचार था कि 
उस नियमितता को निभाने में खुदा की अपेक्षा उतके बड़े भाई के भय 
को हाथ अधिक था। बड़े भाई ने इन की शिक्षा-दीक्षा पिता की तरह 
की थी। उनके हृदय में श्रपनी संतान की अपेक्षा छोटे भाई के लिये और 
भी ग्राधक स्थान था। मौलवी श्रब्दुल अहद के फाँस भी चुभ जाय तो 
उसकी खटठक मौलवी समद साहब के दिल में होती थी। यही दशा 
छोटे भाई की थी । बूढ़े होने को ग्राये थे, मगर क्या मजाल कि बड़े भाई. 
साहब के सामने हुबका पियें या किसी बात को उनके सामने ऊंचे स्वर में 
कह दें | 

छोटे भाई थे; वे नजमा को इतना प्यार करते थे कि जमाल 

का भी उतना न करते होंगे। जमाल के साथ वे प्राय; ज्याद- 
तियाँ भी कर बैठते थे, उस को डाँट देते थे, उससे नाराज़ हो जाया 
करते थे। किन्तु कया मजाल जो उनके सामने नजमा को कोई एक बात 
भी कह दे । यही कारण था कि ग्राज उन्हें श्रपनी पत्नी से जमाल और 
नजमा के विषय को छेकर उलफ्ना पड़ा । 


अरजमन्दारा के मूँह से कहीं निकल गया थ्राकि जमूल और 
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नजमा का स्वभाव एक सा नहीं है। वह कट्टर रूप से पर्दे की पावस्द 
है और जमाल उसी रूप से इस प्रथा का विरोधी है। इसी तरह 
विलायत से लौटकर शभ्रब वह यह चाहता है कि उसकी बीबी उसकी हर 
दिलचस्पी में भाग ले श्र नजमा में यह बात पैदा नहीं हो सकती । 

इतना सुनना था कि मौलवी अहृद साहब (आग-बबूला हो कर 
बोले--“तो आपका विचार है. कि नजमा हमारे साहबजावे के प्विर 
भढ़ी जा रही है। हालाकि जमाल के विलायत से वापस थाने के बाद 
उसका मानसिक संतलन बिगड़ा हुआ देख कर में स्वयं सोच रहा हूँ कि 
वह नजमा के योग्य है भी या नहीं !” 

श्रजञ॑मन्द आरा ते कहा--“में भी तो यही कह रही हूँ ।' 

अब्दुल अहद साहव ने अपने शब्दों पर ज़ोर देते हुये कहा--“जी 

नहीं, श्राप यह नहीं कह रही हैं; बल्कि जमाल की वालदा होने के 
कारण आप नजमा को उसके अयोग्य ठहरा रही हैं। इधर, मैं यह कह 
रहा हूँ कि में नजमा का विवाह किसी ऐसे लड़के से नहीं करूँगा जो 
मेरी बच्ची की कोमल प्रकृति को कुचलने का प्रयत्न करे। जमाल के 
लिये आप अपनी और उसकी मनपसन्द लड़की तलाश करें। मेरा. 
उस बात से कोई सरोकार नहीं, लेकित भविष्य में लजमा का नाम 
कभी इस सिलसिले में लिया गया तो मुझसे बुरा कोई न होगा 

अजेंमन्दआरा ने मियाँ को हत्थे से गिरता देख कर कहा --“आप 
पहले मेरा मतलब तो सम लें !” 

अब्दुल अहृद साहब ने उसी प्रकार गरम॑ हो कर कहा--“आप का 
मतलब में खूब समझता हूँ ! मुझे तो यह बात दरअसल आराज ही ज्ञात 
हुई है कि आप केवल जमाल की माँ हैं; मजमा की कुछ नहीं। मगर 
कान खोल कर सुन लीजिये कि मेरे लियो नजपा से अधिक दरम्रसल, 
जमाल भी नहीं है।” 


(६४ ) 


ठीक इसी समय खंखारते की आव(ज़ से इन दोनों को पता चला 
'कि मौलवी भ्रब्दुल समद साहब पधारे हैँ । श्रतः अब्दुल अहृद साहब भी 
सँभल कर बेठ गये और अजेमन्दश्रारा ने भी दुपट्टा ठीक कर सम्मान 
सहित उन्हें प्रशाम किया । अब्दुल समद साहब संकेतों द्वारा आशीष 
देते हुये आराम कुर्सी पर बैठ गये और अपना “वज़ीफा' खत्म कर 
बोले--“अच्छा हुआ कि मियां भ्रहद से भेंट हो गई। में वास्तव में 
इनकी उपस्थिति ही चाहता था। कहने का तात्पयं यह कि यद्यपि 
मुझे मियाँ भ्रहद या बहु से पूछने की कोई श्रावश्यता नहीं है, इस पर 
भा में परामर्श के विचार से पूछना चाहता था कि श्रज्ीज़ा तारा के 
लिये स्वर्गीय भाई अहसान के लड़के मियां इरफान से रिश्ता तय. करने 
की बात मुझ से कही गयी है । लड़का होनहार है और साथ ही आज्ञा- 
कारी भी। इस वर्ष लाहौर मेडिकल काछेज से अपनी शिक्षा समाप्त 
की है। हर शक्ल से मेरी राय में यह रिश्ता उपयक्त है। अब तुम 

गग भी गौर कर लो [” 


अब्दुल भ्रहद साहब ने सम्मानपूर्वक कहा---“इस विषय पर भूझे 
ध्यान देने की जरूरत ही नहीं ! आप जाने और आप का काम। मगर 
में चाहता था कि में पहले नजमा की श्रोर से निश्चित हो जाता ।” 
अब्दुल समद भौंचक्‍के होकर बोले--“'तजमा '“ **'* नजमा*"*? 
यानी यही अपनी नजम्रा न ? तो उसकी शोर से भिर्शिचित होने का क्या 
सतलब'**'**? यानी किस किस्म की फिक्र /” ५ 
अब्दुल अहृद साहब ने कहा---“फिके यही है भाई जान कि लड़की 
अब ब्याहने जोग हो गयी है । र्याल यह था कि लड़का घर में ही मौजूद 
है। मगर वह साहबजादे विलायत से चौपट होकर वापस आये हैं । 
नजमा जिस हद तक गम्भीर है उस से कहीं अधिक भावक 
- मतलब यह कि उस की शिक्षा-दीक्षा इस तरह हुई है कि वह अपनी 
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भ्रात्मा के विरुद्ध किउती ही अच्छा वस्तु की भी चाहना नहीं करती" 
और किसी जबरदस्ती को हरगिज कबूल नहीं कर सकती ।” 
अब्दुल सभद साहब ने उलभते हुये कहा--“अस्तखफर अब्लाह ! 
तुम्हारी सदैव से यही आदत रही है। किसी साधारण सी, गोया बड़ी 
छोटी' सी बात का वन करोगे तो उस को इस तरह बयान करोगे कि 
समभने वाला कुछ भी न समझ सके । में बिल्कुल नहीं समभा कि तूम 
॥या कहना चाहते हो ?” 
अब्दुल अहृद साहब ने कुछ 'कोंप करे कहना शुरू किया--“आप को 

मालूम है कि जमाल जब से विलॉयत से वापस आया है; उसके पाँव 
धरती पर नहीं टिकते | न धर्म की सुध है न रीति-रिवाजों को 
निभानें की कोई चिन्ता है। वह तो विनायत जाकर, शायद यह 
सम बैठा कि बह खुद विलायती हो गया है | ऐसी स्थिति में नजमा 
उस से क्यों कर खुश रहेगी ! और अगर उसने अकद (विवाह) के 
बाद नजमा को पर्दा छोड़ने या क्लब जाने के लिये विवश किया तो 
उसका कितना बुरा प्रभाव उत्त कोमल बच्ची पर पड़ेगा ।” 

प्रब्दुल सम? ने दाढ़ी पर हाथ फेर कर विचार करना आरम्भ किया ।. 
नह सदेव इसी तरह कुछ सोचा करते थें। काफी देर तक (#ु-है” करते 
रहे । तत्पश्चात मुस्कराते हुये बोले--नजमगा को आपने प्रजीब सा 
बना रखा है; भ्र्थात साहबज़ादी अन्डरमपेजुएट भी हैं और कठोर रूप से 
नभाज़ रोजे की तियसित भी हैं, कालेज की शिक्षा और साथ ही साथ 
बुर्का भी, यानी मेरा मतलब है निहायत सख्त पर्दा; बहरहाल में 
जमाल की ओर से इस हृद तक निराश नहीं हूँ । बल्कि' * “**“बल्कि'** 
गोया किसी सीमा तक उसका अहसानमन्द भी हूँ कि उससे, 
, बिलायत जा कर हम को किसी योरोपियन बहू का ससुर होने से” 
बचाये रखा। ग्रव रह गये वह परिवतंन, जो तुम्हें अब नज़र भरा रहे 
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हैं। इन परिवत्तनों को में इस कारण गुनीमत समभता हूँ कि मेर। दृष्टि 


मैं श्राजकल के दूसरे युवक हैं जो विलायत गये बिता ही झ्ञापे से बाहर 


नज़र आते हैं। चौधरी सल्ावत अली का तो तुम जानते हा होगे !” 
अब्दुल अहृद साहब ने कहा---“जी हाँ, वही न, इस्लामिया कालेज 


“के मौलवी !” 


प्रब्दुल समद साहब में फरमाया--“हाँ, ठीक है) बढ तो तम्हारे 
सहपाठी भी रह चुके हैं। कितना सीधा-साथा मसलमान' है बेचारा ! 
शायद ही किसी वक्‍त की नमाज़ उससे छठती हो । बदकिस्मती से उतके 
साहबजादे अं जुएट हो गये हैं। माँ-वाप से अँग्र ज़ी में बात करता है । 
माँ से मूँह ठेढ़ा करके बात करता है। मेज पर खाना न खाये ता पाचन 
दवित बिगड़ जाती है। कमोड (शौच त्यागते का बतेत) न हा तो उस 
मूखे को कब्ज की शिकायत पैदा हो जाता है। मौलाता की तनस्वाह 
का बड़ा भाग सिगार, सिनेमा, क्लब और न 'जाने किन-किन फिजूल 
चीज़ों खर्च करता है। श्रौर एक ऐेलो-इण्डियन लड़की से उसकी 
बाज ही कल में सिविल मेरिज होने वाली है। 'अललहम, 
अहफ़जनन' "* "*"। * 

अब्दुल श्रसद साहब ते कहा--“सगर इसके यह मतलब' तो नहीं 
हैं भाईजान कि उप्तका उदाहरण सामने रखकर जमाल की गिरावट 


“पर ध्याव ही न दिवा जाय [ 


प्रव्दुल समद साहब ने शीघक्षता से कहा--न'**"*“न' *“** | 


मेरा मतलब समभते की कोहिश करो। में तुम्हें यह समकाना चाहता 
हैँ कि अगर जमाल विलायत से वापसी पर एक बीवी साथ छेता झाता' 


'तो में और तुम क्या कर सकते। विलायत से अगर खुदा ना ख्वास्ता 


शरात्र'* आख थू '"*'*" की लत लगा झाता तो हमारे पास चारा 
ही क्या था ।” 
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अब्दुल भ्रहद साहब उत्त जित होकर बोले--“चारा यह था कि 
फिर उसका हम से कोई सम्बन्ध ने रहता । 
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अव्दुल समद्‌ साहब ने जाँघों पर विजय का हाथ मारते हुये 
'कृहा--“यहू * **** यह' * “मगर अज़ीजेमन ! उसन यह वातें नहीं 
की । वह वेश-भूषा से साधारण से परिवर्तेत भौर विलायती जलवायु के 


हल्के से प्रभाव के सिवाय वसा का वैसा ही वापस भ्रा गया है । यह सब 
कुछ मेरी दुश्आओं का नतीजा है कि जिसः सीमा तक उसे भुमराह होना 


चाहिये था; वह नहीं हुआ ।” 

अब्दुल अहद साहब ने कहा--आप इसे साधारण सा परिवर्तन 
समभते हैं । उसे तो एक सिरे से अपता हिन्दुस्तानी होना त। एक तरफ-- 
मुसलमान होना भी याद न रहा ।” 


अब्दुल समद पुन; मुस्करा कर बोलें--“तो बिरादरेमन, तुम का 
भी यह सालूम होना चाहिये कि वह विछायत गया था; हज्ज करने 
नहीं गया था कि वहाँ मे कट्टर नियमों का पावन्‍द हो कर और सच्चा 
मूसलमान बन कर वापिस आता । अभी वापस आया है। कुछ दिनों में 
यह सारा विलायती प्रभाव दूर हो जायगा- क्या तुम यह समझे बेंठे 
थे कि विलायत से सर मूँडाये, दाढ़ी बढ़ाये, लम्बा कुर्ता और शरई 


पायजामा पहने तसबीह (माला) फेरता वह वाफ्सि आयेगा ।/ 

अचानक पिछले कमरे से हँसने की आवाज़, 'खि**' *'खि:* “** 
सखि' इतने ज़ोर से श्रायी कि मौलवी अब्दुल समद साहब को भी मौन 
धारण कर उस तरफ़ ध्यान देना पड़ा और उनके “कौन है १” कहने 
पर तारा हँसती हुई कमरे से बाहर निकल शभ्रायी और उन्हें प्रशाम कर 
एक तरफ बैठना चाहती थी कि अब्दुल समद साहब ने. उसे अपने'स्िकिठ 
बुलाते हुये कहा --"आज तू इतनी देर से थी कहाँ? भई, ! तूँः है,बड़ी 
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बेवकूफ लड़की । हज़ार बार कहा कि बेटी अपनी भाँखों का इलाज कर 
डाल । एक आँख छोटी एक बड़ी । कोई देखेंगा। तो वया कहेगा ? 
तारा ने बच्चे की नाई' कहा-- “ऊह, नहीं ।” 
अब्दुल समद साहब उसकी पीठ पर थय्की देते हुये बोले--और 
तुके याद है, जब तू मुझ कहा करती थी. कि बड़े श्रब्बां का मुंह भी 
बड़ा है और सारा हलवा भी वह अपने बड़े से पेट में जल्दी-जरदी भर 
लेते हैं। मेरे लिये दूसरा घर तेयार कर दो। वयों री ! अब बता 
तो सही !” 
तारा ने लजा कर कहा--“म्‌ के याद नहीं।” 
अब्दुल समद साहब ने उसे टालने के लिये कह्ा--“'अच्छा, जा 
कर मेरे लिये चाय तो ला ! जिसकी इतती बड़ी बेटी हो, वहू बगैर 
चाय के रहे । छी:'"****छी:'** *' “छी: ।” 
तारा “अभी लायी” कह कर हँंसती हुई वहाँ से चली गयी । 
अब्दुल समद साहब तारा की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुय 
अपने भाई से कहने लगे--“तो में यह कहना चाहता कि खैर जमाल 
की तरफ से तो निश्चित रहो । परन्तु तारा के इस रिश्ते के सम्बन्ध 
में में भी ग्रौर कर रहा हूँ और तुम दोनों भी सोच लो। 
“फिलहाल, लड़के के विषय में मृफ्े जो सूचनायें मिली हैं; सब की सब 
सन्तोषजनक हें। परन्तु इस पर भी और अधिक छातबीन की आवश्य- 
कता है ।” 
अब्दुल अहद साहब तो वास्तव में तारा की ओर से निश्चिन्त. से 
ले, परन्तु उनकी बेगम साहिबा ता इसी चर्चा में अधिक दिलचस्पी ले 
रही थीं। वह जेठ के सामने अभ्रधिक नहीं बोलती थीं, फिर भी पूछ 
बैठीं---“लड़के के माँ-चाप लखनऊ में हैं 2? 
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प्रव्दुल समद साहब ते कहा--''माँ तो मर चुकी है मगर ख्ीला 
(मौसी) यहीं लखनऊ में हैं। वे ही दरअसल में उसकी माँ हैं। उेंगेह 
लड़के को औलाद की तरह पाला है और उदारता को अपना कर 
को शिक्षा दिनवायी है। उनकी' इच्छा स्वयं यह थी कि बह उस लड़के 
की शादी अपनी पुत्री से करतीं, लेकिन उस बेचारी की मृत्यु हो गई । 
और बाप के विषय में जो तुमने पूछा है; तो ज्ञायद में पहले ही कह 
चुका हूँ कि कि स्वर्गीय भाई अ्रहसान यानी स्वर्गीय कहने के बाद मेंहे 
प्रन्‍न ही विचित्र सा है। बहरहाल'''*““अवखाह, बेटी चाय ले ही 
आयी । 
चाय ग्राने के पश्चात यह वाद-विवाद समाप्त हो गयां। और 
: चाय पी चुकने पर अज्ञान का स्वर सुन यह दोनों भाई बाहर चले गये । 
वास्तव में इन दोनों बुजुर्गों, की यह चर्चा केवल तारा ने ही न सुनी 
थी; बल्कि तारा और जमाल दोनों कान लगाये सुन रहे थें। जमाल 
को ऐसः करता ऋषच्छा नहीं लगता या लेकिन त्तार। उसे पह कह कर 
५ पकड़ लायी थी; 'सुन तो सही जहाँ में है तेरा फप्ताता क्या १ 
अतएव जमाल ने इस तरह प्रपने बारे में दोनों वुजुर्गोग की राय 
मालूम कर ली, वर्ना शायद उस के मुँह परवे दोनों वृद्ध इतना 
निःवापट वार्तालाप नहीं कर पते । आखिर, उस समय उसकी और तारा 
की हँसी ज़ब्त न रह सकी जब मौलवी अब्दुल समंद साहब हुलिया 
पेश कर रहे थे; जिसमें मु ड़ा हुआ सिर झौर लम्बी दाढ़ी के साथ शरई 
प/यजामें और लम्बे कुर्ते का वर्णण था । जमाल ने आज पहली बार 
प्रपने विषय में गश्मीरता से सोचा कि उसके और नजमा के वीच 
विद्ारों के अन्तर की एक दीवार स्थित हैं; इस पर भी नजमा में वहें 
कौन सा आऊर्षण है जो उसे नजमा के प्रति निराद्म नहीं होने देता। 
अगर यह आकर्षण त्िर्फ नजमा के सौंदेये के कारण था तो इसका अर्थ 
यह हुआ कि यह सच्चा आकर्षण नहीं, वरन्‌ बनावटी झाकर्षण है। जो 
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सॉल्दर्य में हर युवक के लिये संभव है। और उस आकर्षण का जीवन 
बहीं पमाप्त हो जाता है जहाँ यह भझ्राकर्ष ण दीवानगी के रूप में बदल 
जाय | परन्तु शादी तो एक ऐसे स्थायी उन्माद का नाम है कि इसके 
बाद व्यक्ति फिर जुदाई की चाह नहीं करता । जीवन' के इस साथ को। 
इय प्रकार के क्षणिक उत्ते जन से बहुत ऊँचा दर्जा मिलता चाहिये ? 
केवल सौंदर्य एवं सौंदर्य की उतासना ही के सहारे यह गाड़ी नहीं चल 
सकती, वरम्‌ इसके लिये कुछ और भी होता चाहिये | अब प्रदइन यह 
था कि बह 'कुछ' कि सीमा तक यहाँ मौजूद था । जमाल नजमा के' 
दृद्ध स्वभाव से परिचित था और उसे यह भी ज्ञात था कि वह बढ़ 
मंकल्पों वाली लड़की है। अपनी आत्मा के विरुद्ध उप्का ततिक सा 
फुकता भी असंभव था । 


नजमा का आचार-व्यवहार केवल सांसारिक नहों है। तह नमाज 
इसलिये नहीं पड़ती है कि यह भी एक प्रोग्राम है । बल्कि उस ते समाज 
पढ़ता उस ववत आरम्भ किया होगा, जब वह पक्का इरादा कर चुकी 
होगी कि वह लेमाज़ नहीं छोड़ेगी । वह पर्दा इसलिये नहीं करती थी कि 
थ्रह्व पूर्वी रिवाज है; बल्कि पर्दे के लिये भी उसके पास खुदा जाने, कितनी 
टठीस और विभिन्‍न प्रकार की दलीलें होंगी + 

अब जमाल के लिये केवल एक सुरत थी कि बह स्वपं, आत्म- 
निरीक्षण कर किप्ी निर्णय पर पहुँचे कि वह नजमा जंसी कहर धामिक 
प्रकृति वालीं तथा पर्दादार पत्नी के साथ अपना पश्चिमी सभ्यता पर 
आधारित जीवन याउन्त कर सकता है या नहीं । इस में संदेह नहीं कि 
जमाल' के लिये ऐसा निर्णय करता अत्यन्त कठित था ।'बचपन से नजमा 
उसके हृदय में बसी रही, यौवत ते अपने विकास के साथ-साथ तजमसा 
को उस के लिये कुछ और ही बना दिया। उसने सदैव नजमा क़ो भ्रपना 
समझा और झपने इस 'अपराध' की अत्स्त लगन से उपासना की। 
परन्तु अब उसे अपना और नजमा का मार्ग अलग-प्रलग लज़र आ रहा 
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था। नजमा उसकी जीवन-संगीनी बन कर भी नमाज़ पढ़े, रोजे रखे, 
पर्दा करे और बुर्का करे; इस कल्पना मात्र से ही वह अपने लन्दन में सिले 
हुये सूद के अन्दर ही अन्दर काँपा जाता था। मजमा उस के बजाय 
किसी और की हो जाय; इस चिचार से वह इस बुरी तरह चौंक पड़ता 
था जैसे कोई बालक किसी भयानक स्वप्न से भयभीत हो जाया 
करता है । 


जमाल के लिये यह असम्भव था कि नजमा की ओर सकें 
संतोष कर ले। फिर आख़िर बीच का मार्ग कौन सा हो सकता था। वह 
इस विषय में जिनता सोचता था, उतना ही उलझता जाता था। अन्त 
में उसने यही निर्णय किया कि चाहे जो हो और जिस तरह भी हो--- 
बह स्वयं नजमा से इस सम्बन्ध में चर्चा करेगा। सम्भव है, तजमा ही 
कोई सूरत ब्ता दे या ऐसी चर्चा करने के पश्चात उसे ही स्त्रयं किसी 
निर्णय पर पहुँचने में आसानी हो । उसने तारा से भी इस बिपय में 
गुफ्तगू की । और इस गुफ्तग्‌ के अतिरिवृत्त तारा को यह भी समझाया 
कि वह केबल नजमा से बातचीत करके किसी निर्णय पर ही नहीं 
पहुँचन, चाहता है, बल्कि यह भी चाहता है कि तारा और इरफान 
को भी आपस में एक-हूसरे के विचारों से अवगत हो ' का अवसर दिया 
जाये । 


तारा उसकी इस बात पर बहुत कुछ लजाई, शरमाई, सिमटी- 
सिमटाई, परल्तु जमाल ने गम्भीरता से उसे यह बात समझा दी कि श्रव 
वह समय वहीं रहा है कि माता-पिता अपनी सन्तान को दाँव पर लगा 
कर कोई अन्धा जुश्रा खेल जायें और उस जुए का परिणाम सदेब जीत 
ही में बदल जाय । इस कारण ग्रावश्यकता इस बात की है कि लड़का- 
लड़की स्वयं एक-दूसरे से भजी भाँति परिचित हों। 


आखिरकार एक दिन जमाल ते इरफान, नंजमा और तारा को 
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पिकनिक पार्टी के बहाने अपने-अपने घरों से बहुत दूर पहुँचा दियां। 
कैसी पिकनिक और कैसी तकरीह ****"मतलब तो सिर्फ यह था कि 
भविष्य को उज्ज्बल बनाने के निर्णय किये जायें । अतः शहर से दूर 
एक उद्यान में पहुँचते ही जमाल ने तारा को ठ5हरनें का संकेत कर 
इरफान को उप्तके पास छोड़ा और स्वयं नजमा को दूसरी ओर चलने 
का संकेत कर के कहा--“इधर आओ न तजमा ! इन दोनों बच्चों के 

बीच कहाँ वेठी हो । में तुम्हें बाग का वह फव्वारा दिखाऊँगा, जिसको 
आज से सो बरस पहले भी आजकल की निर्माण-कला के अनुरूप बनाया 
गया था। 


नजमा और जमाल जिस समय फब्वारे के निकट पहुँचे, उस समय 
तक जमाल एक लम्बे चौड़े व्याखान द्वारा इम राज़ को व्यक्त कर चुका 
था जिसे समभते तो दोनों थे; किन्तु एक दूसरे को समभाने की नौबत 
न आई थी | जमाल ने सब कुछ बता दिपरा कि उनके माँ-बाप का इरादा 
क्या है, वह स्वयं किये सीमा तक उनके इरादे का समर्थन करता है, 
उसने किस तरह इस शुभ विचार के सहारे श्रब तक जीवन के दिन 
बिताये हैं और अब कौन सी दुविधायें उसके मस्तिष्क में पैदा हो गयी 
हैं । संक्षेय में यह कि उसने इप घटना का सारा इतिहास नजमा के सामने 
रख दिया | भजमा ऐसी ब'तों के लिये तैयार नहीं थ। कुछ कहना वो 
एक ग्रोर, वह तो सुनकर ही पसाने-पससीने हो चली थी । किन्तु इसके 
बावजूद चाहती वह भी यही थी कि जप्राल को किसी भ्रम मेंन 
रहने दे । उसने जम ले के बार-बार आग्रह करने पर कहा -- “आखिर, 
आप मुझसे क्या सुनता चाहते हैं ?/ 


जमाल ने उते सम काते हुपे कहा--/में तुम्हारी बुद्धि और शिक्षा 
को देखते हुये तुम से कम्न से कम यह आशा तो जरूर करता हूँ कि तुम 
सर जाने भविष्य के निणय के सतय मौत ने रहोगी। भर यदि मुझ 
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पर तुम जरा भी भरोसा है, तो कर से कम मुभे प्रपनी राय अवश्य 
बता दोगी ।* 

नजमा ने शरमाते हुये कह -- “मुझे आप पर यक्रीवन भरोसा है ।" 

जमाल ने बरेयद्री से कहा--“तो फिर तुम्हें यह बताने में कोई 
संकोच तहीं होता चाहिये कि में वर्तमान स्थितियों में तुम्हारे स्वीकार 
करने याग्य हूँ या नहीं १” 

तजमा ने मरदन भुकाये हुये कहा--' आप अपने जैसा सहान सबको 
सम लेते हैं। क्‍या आपने यह उचित कियां कि तारा और इरफान 
साहब को एकान्त में छोड़ दिया ? में इरफान साहब से भल्री भाँति 
परिचित नहीं हूँ ।” 

जमाल ने इतमीनान से कहा--““इरफात से नहीं, परन्तु तारासे 
में अच्छी तरह परिचित हूँ | इसलिये उस ओर से निश्चित हो कर 
आप मेरी बात का जवाब दीजिये ! टालने की यह खूबसूरत कोशिश 
न फरमाईये ।” 

नजमा ने दृढ़ हो कर कहा-- “यदि आप भूभ से यह न पूछें तो 
बहुत श्रच्छा होगा ! सम्भव है कि आप मेरे इरावों को ग़लत समभकर 
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अपना दिल दुखा बेठ । 


जभाल बीला--“में श्रापके इरादों को समझ कर दिल की सुरक्षा 
का प्रयत्न करू गा। दूसरे, यद्दि इस वक्‍त दिल थोड़ा-ब्रहुत दुख भी जाय 
तो जीवन कम से कम स्थायी दर्द से अवश्य धच जायेगा ।” 

तजमा ने ढीठ बन कर कहा-- “चूंकि आप म्‌भे बहुच अज्जीज़ हैं; 
इसलिये में श्राषके जीवन का कड़ वा तहीं बचाना चाहती ।” 

जमाल के विस्तारपूर्वक बात जानने के भाव को ताड़ कर नजमा ने 
कहा--'मैने तो बिह्कुल साफ सी बात कही है। आपकी ज़िन्दगी अपने 
लिये जो संगिनी चाहती है। वह कम से कमर ऐसी नहीं होनी चाहिये 
जैसी कि किट ला 
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जमाल ने उत्तकी कठिताई को आ्रासान करते हुये कहा---“जैसी कि 
आप हैं। परन्तु आपकी ज़िन्दगी जो साथी चाहती हैं, उसे मेरे जैसा 
होना चाहिये |” 

नजमा ने दृढ़ता से कहा--“'मेरी ज़िन्दगी श्रब कोई संगी नहीं 
चाहती !” 

जमाल झाइचय से बोला-- क्या मतलब ? झ्रौर अब पर यह 
ज़ोर क्यों ?” 

चजमा ने तंग ही कर कहा--“आप मुझसे यह आज्ञा क्‍यों करते हैँ 
कि इस विधय में में अपने विचार प्रगट करती रहूँगी |” 

जमाल ने ज़ोर देते हुये कहा--मुर्भे थ्राज्षा हो या न हो, किस्तु 
में आज किसी परिणाम पर पहुँचे बिना यह गुफ्तगू खत्म नहीं कर 
सकता | तुम्हें बताना होगा कि तुम क्यों प्रब कोई जीवन-साथी 
नहीं चाहती ! ? | 

तजमा ने मूंहू फेर कर कहा--/“इसलिये कि मेरे जीवन का एक 
ही साथी हो सकेता था जिसकी में अब संगिनी नहीं बन सकती ।” 

जमाल उलझ कर बोला--बुढ्य के लिये यह पहेलियें प्रब समाष्ठ 
करो |” 


नज़मा ने चौंक कर कहा-“लखुदा[** 7 * £ बया आप इस नाम से 
घरिचित हैं ?” 

जमाल गंभीरता से बोौला---“खैर' * '* *' यह व्यंग्य कप्तने को समय 
नहीं है । तुम मेरी बात का जवाब दो ।” 

नंजमा ने अब उससे आँखें कार करके कहा-- “यह व्यंग्य नहीं है, 
बल्कि वास्तव में यही वह खाई है. जो आप के ब्लायत जाने से पहले 
हम दोनों के बीच नहीं थी । परन्तु अब में आपके . कथनानुसार , उछ 


( छह ) 


प्येकेवार्स) में व्यस्त हो चुकी हूँ, जिसे भज़हब कहते हैं। मझ से आग 
थहू आशा क्‍यों कर रख सकते हें कि मैं एक अप-दू-डेट इन्सान हूँ । मेरा 
भतंलेब यह है कि जो कुछ में कहुबा चाहती हूँ, चहु आप स्वयं ही समर 
'चंके होंगे ।' 

जमाल ने कहै!-- "वाह्तव में में समक गया। में धर्म से शोर तुम 
यरिचमी सच्यता से पृथक हो । लेकिन मुझे धर्म से कोई घृणा तो नहीं 
है, अलपत्ता, में मज़हब को शमय से बहुत पीछे रह जाने वाली वस्तु 
समझता! हूँ। और भेरे विचार से दुनिया अब इलनी प्रगति कर चुकी है 
कि मजहथ से कोई लाभदायक फल निकलने के घजाय यदि पहुंच 
सकता है तो सिर्फ नुकसान ही पहुँच सकता है ॥ तुम स्वयं अपने को 
देखो कि तुम शिक्षित श्रौर सुसंसक्तत (कल्चर) होने पर भी जमाने 
का साथ; भहज धोमिक भियमों की पाबन्द होने के कारण नहीं दे 
सकती ।” 


संजमा ते उसकी बात काट कर कहो--“अपनात धर्ष धरसरे की 
संक्यता से भ्रधिक वजनी चीज़ है 


जमाल उसे समभ्ने लगा-- 'महाँ अपने-पराये का प्रश्न चहीं । यह 
न समझता कि में मर्पने धर्म के प्रति सदांसीन हो कर 'किसी दुसरे धर्म 
का पुजारी बना चाहता हूँ । बल्कि में त्तो धर्म की कल्पना को ही उप्त 
'कमाने की यादगार समभता हूँ, जब इन्ल्ात को बच्चों की तरह डराया 
अर बहलाया जा सकता थां। अज्ञानता और बचेतत में बहुत कुछ 
समानता है । बच्चों से कहा जाता है कि 'सो रहो, जू-जू आ रहा है या 
पढ़ थो तो चीज़ देंगे / इस तरह अंज्ञानों को धर्म समकाया कंरता था 
कि बुरी बात कंरते समय खुदा से डरो और खुदा को खुश करोगे तो 
जन्नत (स्वर्ग) मिलेगी। परूतु घब विक्षा ने हमें बुराई-भलाई की 
पहचान खुंद करा दी है । को सवाल यह है कि अब सजहब की क्या 


६: 38%. 5) 


जरूरत है ! क्या तुम ईमानदारी से कह सकती हो। कि वाकई खुदा 
भौजूद है ?” 


नजमा ने भौंचक्‍का हो कर कह/---'“वया आप सचमुच इस सीमा 
तक भटक चुके हैं / में यदि खुदा न ख्वास्ता ख़ुदा के वजूद (प्रस्तित्व) 
को न मान तो फिर ईमानदारी का क्‍या सवाल ? मगर अलहमुद्दोला 
कि, में खुदा की कसम खा कर कहती हूँ कि अपने बजूद से ज्यादा उसके 
बजूद को मानती हूँ ।जमाल भाई ! आप" **"' इस तरह मेरे दिल को 
ठेस न पहुँचाये | मेरा ग्रव तक यह ख्याल था कि आप मह॒ज़ फैशन क। 
वजह से ख़ुदा श्रौर मज़हब से बेगाता बने हुये हैं, मगर आझ्राप तो 
बने हुये नहीं; बल्कि दरग्रसल बेगाना हैं । ऐसी सूरत में मेरा और 
श्रापका एक रास्ता कैसे मुमकिन है ?” 


यह कह कर नजमा ने जाने के इरादे से एक-आध कदम 
बढ़ाया, किन्तु जमाल ने उसका मांग रोककर कहा-- “लेकित यह 
तो मुमकिन है कि हम दोनों कोई ऐसा समझौता कर लें कि हमारे 
सिद्धान्त बीच में न झायें । 


नजमा ने लापरवाही से कहा-- “में ऐसा कोई समझौत। अपने लिये 
मुमकिन नहीं समझती जो भेरे सिद्धान्त में हस्तक्षेप नकरता हो और 
न ही में आपको इतना कमज़ोर देखता चाहती हूँ कि खुदा की मौजूदगी 
को न मानते हुये भी सिर्फ मेरी ख्धातिर आप खुदा के कायल हो जायें।” 


जमाल रूखे स्वर में बीला-- खर, में इतना बड़ा दगाबाज तो 
शायद नहीं हूँ, मगर में यह चाहता था कि श्रगर हम दोनों अपने- 
अपने कट्टर सिद्धास्त को छोड़ कुछ नर्म बनने की कोशिश करें तो** “४” 


ऊँ 


नजसा ते बात काट कर कहा--“को भी कुछ फायदा नहीं होगा । 


( ७७ ) 


वह इसलिये कि भाप के लिए शायद मुमकिन हो, लेकित मेरे लिए 
बिल्कुल नामृमकिन है। अच्छा, श्रब॒ माफ कीजिये, मेरी तमाज यात्री 
आपके कथनानुसार बकवास का वक्‍त आ गया है ।” 


यह कह कर नजमा जब तेज कदमों से वापस आयी है, तो 
इरफान और तारा दोनों हँस रहे थे। यहाँ शायद कोई समझौता हो 
चुका था ॥ 


भ्याशह 


के कक के नेप्नी हि 


मभेजधा श्र जमाल के मध्य जौ कैशंमकेश पैदा हो चुकी थी; उसे 
दोनों भपनी छोटी सी सोसायष्टी पर प्रग्ट नहीं करना घाहते थे। ऐसी 
धोसायंटी जो कभी ऐसी कल्पता ४। नहीं कर सकती थी कि इन दोनों 
के बौच मजहब की बडी दीवार होगी। इस सीसायटी में अब इरफान 
भी सम्मिलित हो चुके थे और उंभके शामिल होने से चंहल-पंहले कुछ 
शौर ही बढ़ गईं थी | कारण यह कि इरफाश ने सुगमता थे शरफ़ को 
अपना खिन्नौना बता लिया था और उसे अजीब-अजीब रंग में पेश 
किया जाता था । पहले केबल जमाल ही थे, किन्तु श्रव इरफान ने तो 
भालुम नहीं, शरफ़ पर क्या आदू कियो था कि यह जमाल की मैत्री 
भौर सहानुभति भूल कर इरफाम के संकेतों पर चाचने से भपता भला 
पमभती था। 


इरफान ने उसके हूँदय में घुस कौर उसे बह बीत सभक्ा दी भी कि 
यह व्यक्ति, जिसका माम जमाल है--कभी उसका मित्र और समवेद 
नहीं हो सकता; क्यों कि वह स्वयं तजमा का उम्मीदवार है। शत्रु से 
सहानुभूति और मैत्री की आशा करना केघल दु:साहुस के और कुछ नहीं 
है । जमाल ने न जाने, द्या-क्या उपाय किये थे और किप्त तरह घरफ़ को 
श्रत्न जी कपड़ों का आदी बताया था, किस्तु इरफान ने डप्ते बिश्वास विलां 
दिया कि--जमाण ने पुम्हारे साथ सब से बड़ी छुश्मनी यही की है। 
भजमा शक नमाज़ पाबन्द, शरीबत और ठेठ मज़हबी लड़की है। 


( छ७छछ ) 


( ७६ ) 


अगर उसे वह सूद-बूट पसन्द होता तो आखिर, भ्रव तक जमाल से उसकी 
शादी न हो जाती । दोनों के माता-नपता बिल्कुल तैयार हूँ । स्वयं जमाल' 
इस शादी के लिये मरा जा रहा है। मगर नजमा जमांल के रहन-सहन' 
श्रौर पश्चिमी प्रकृति से इतनी घृणा करती हैं कि शादी के लिये स्पष्ट रूप 
में इस्कार कर चुकी है। और जिस रंग में वह॑ जमाल को देखन) चाहती 
है, उस रंग को विलायंत से जाने वाला ज॑माल नहीं अपना सकता। 
परन्तु तुम्हारे लिये यह सहज है कि तुम अपने आप को तजमा के श्रनु- 
कूल ढालो ॥ एक तो घामिक व्यक्ति बनने से शादी की आशा हो जायेंगी' 
और दूसरे लगे हाथ मुक्ति भी मिल जायेगी। इससे बढ़ कर और 
क्या होगा कि सदा भी मिले और विसाले सतम भी | इधर के भी रही 
और उधर के भी । 


शरफ़ की समभ में भी यह बात अगयी, बल्कि इस से कुछ ज्यादा 
ही समझ गयां। उद्ाहरणार्थ यही कि नजमा के वालिद भौलवी' 
प्रब्दुल. समद साहब पर भी इस तरह अस्तर पड़ सकता है । 


,  अतएव अचानक ही शरफ़ साहब एक-दो सप्ताह के जलिये लोप 
हो गये । सब को चिन्ता थी कि आखिर इन हजरत को हुआ कक्‍्या। 
किन्तु इरफान मे किसी को खूबर न होने दी की इन हुज॒रोत का ठिकाना' 
कहाँ है। चुताचे, पन्द्रहन्बीस रोज पश्चात जब शरक् साहब की बाढ़ीं 
बढ़ गयी और सिर के बाल जरा दारई से हो गये तो इरफान ने एक 
दिन सब को सूचित कर दिया कि शैरफ़ एक दम वली अल्लाह, (ईश्वर 
भवत ) बन गये हैं। प्रत्येक झण वह हैं और नमाजें | सूरत देख कर कोई 
पहचान भी चहीं सकता कि यहं वही शरक़ है | प्रगह् है कि यह सूचना 
पाते हो सब दरफ़ को देखने के लिये उत्सुक हो उठे ॥ अतः यह लइकर 
का लश्कर इरफान के नेतृत्व में शरफ़ के यहाँ पहुँचने को बेकरार था। 
किन्तु नजमा ने इस बात का विरोध किया कि खाला के यहाँ इस प्रकार 


( ५० ) 


घब का, विशेषकर उसका जाता उच्चित नहीं है। परिणाम यह हुआ 
कि इरफान स्वयं जाकर शरफ़ को अपने साथ छे श्राया । 

शरफ को देख कर कौन ऐसा था कि ग्राइचर्यचकित न रहा हो। 
प्रेंग्रे जी बालों के स्थान पर खशखशी बालों बाला गोल-गोल सिंर, 
आँखों में छुरमा, छोटी सी नूरानी दाढ़ी, लम्बा कुर्ता भर तंग मोरी 
का पायजामा, पैरों में चप्पल, कधे पर चारखाने वाला रूसाल, हाथ में 
तसबीह (माला), नीची निगाहें, बुदबुदाते होंठ, | मेबुल और डेनियल 
की तो उसे देख कर एक-एक बारीक से चीख भी मिकल गयी । तारा ने 
अपने मूह में दुपट्टा ढू स लिया । इसलिये कि उस्ते इरफान पहले ही बता 
चुके थे। 

ज॑माल ने आगे बढ़ बड़े श्रादर से शरफ़ का स्वागत करते हुये 
उसके हाथ चूम लिये। परन्तु शरफ़ साहुब को उसकी यह हरकत पसन्द 
न आई। नजमा, रज़िया और नाहिद की आँखें फटी की फटी ही रहें 
गयी । अन्त में इस आरंचर्य मिश्रित मौन को जमाल मे भंग किया, * खुदा 
किपको शत दे और कब दे; इन बातों को मालिक ही जानता है ९ 


शरफ़ ने अखें बल्द कर एक समिरफ्रिरी ली। और एक बार 
श्राकाश की ओर देख कर कहा--''नमाज़ का वक्‍त [/! 


इरफान ने कहा--- अ्रभ्ी काफी वक्‍त है ।” मु 


जमाल से भ्रव ने रहा गया और उसने इरफान से पूछा--“आखिर 
तकलीफ ही क्या है । 

इरफान ने बसावटी क्रोध प्रगट किया--“याती आप मज़ाक कर 
रहे है ! यह तकलीफ है ? यह नहीं कहते कि अब शरफ़ साहब प्रत्येक 
प्रकार के सुख-दु.ख से, मक्ति था चुके हैं । इन्होंने एक दिन स्वप्त में किसी 
बुजुर्ग को देखा कि बहु इसका कंधा पकड़ कर झिभोड़ रहे थें और 
बार-बार कह रहे थे, “काया पल्रट-काया पलढ । बस, एकदम इनकी 
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आँखें खुल गई श्लौर उसी समय से दुनिया के प्रति इन का मोह समाप्त 
हो गया । अब हर वक्‍त नमाज है, दुआयें हैं और यह हैं। 

मैबुल बोली--“लेकिन आज आप ने शिव” नहीं किया ! * 

शरफ़ ने कठोरता से कहा--लाहौल विला क़ुब्बत ॥' 

इरफान ने कहा---“हम मुसलमानों में शेव करता, बहुत बड़ा 
अपराध है । हम दुनियादार उसकी चिन्ता नहीं करते, लेकिन शरफ़ 
साहब... 

जमाल बीच में हो कहने लगा--“नूरे श्रल्लाह ! कारण भी तो 
बताइये ।* 

इरफान से हँसी जब्त करते हुये कहा--''जी हाँ, तो शरफ़ साहब 
ऐसा पाप नहीं कर सकते । 

शरफ़ ने पुन: कठो रता से कहा--“इन्शा अल्लाह, अज्ञीज़ **” 

अब तो इरफान के लिये भी हँसी रोकनी कठिन हो गयी और 
तारा का तो दम ही निकला जा रहा था। नजमां, रजिया, भाहिद, 
खुदा जाने, किस तरह हँसी पर नियस्त्रण पाये हुये थीं। आखिर, इरफान 
ने श्रफ़ से कहा-मेरे विचार से आप नमाज़ और दुवाओ्नों से निमट 
लीजिये । समय हो चुका है ।” 

शरफ़ ततक्षण खड़े हो गयें और इरफ़ान इनको बहुत दूर एक 
ओर ले जा कर नमाज़ में इनका ध्यान जुदा, हँसी से बेकरार वापिस 
आगया। जमाल ने बहुत कुछ ती सभभक लिया था कि यहु हजरत 
इरफान का ही खिलाया हुआ गुल है। परन्तु विस्तत विवरण जानने के 
लिये इरफान से पूछा--“भ्राखिर यह ढोंग है क्या १! 

इरफान ते नजमा की तरफ “दण्डबत' की नाई फभ्रंक कर कहा-- 
“यह सब कुछ हुजू र के बद लत है ।” 

तजमा ने आाइचर्य से कहा--“'मेरे वदौलत ?? 
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इरफान ने हँस कर पूरा विवरण सुना दिया। वह किस्सा सुताया 
जा रहां था और इत सब का हँसी के मारे बुरा हाल था। अपने तमाम 
गाम्भीये के बावजूद भी नजमा हँसती जा रही थी । 

जमाल ने आँसू पोंछ और हँसी पर नियन्त्रण पाते हुये कहा-- 
“यानी कमाल यह है कि सिर तक मुण्डवा दिया है गरीब का । 

मैबूल ते कहा--“क्या वह वास्तव में इतना बेवकूफ आदमी है ?” 

नजमा बोली--“लौजिये, श्रव की बार तोबूल प्राईज मिस मैबुल 
को मिलना चाहिये | यानी देख-भाल कर पृछती हैं कि शरफ़ बेवकूफ 
हैं या नहीं ! 

जमाल ने कहा--“प्रादमी तो शायद ही हो, लेकिन वेवकूफ 
जहूर है 

तारा ने कहा--"हाँ, है वली पोशीदा भौर क़ाफ़िर खुला ।” 

इरफान ने तप्परता से कहा--“गृूलत ! यू” कहिये, “आदमी 
पोशीदा हैं श्ौर खर खुला |” 

जमाल ने प्रायश्चित के भाव से कहा--“हौली ने सच कहा है-- 
“मो इक तू ने भ्रक्सर क़ौमों को खा कर छोड़ा ।/ 

नजसा ने हँस कर कहा--मूझे इस मिसरे पर सर्देव हँसी आई 
है। कितनी अदभुत तस्वीर है कि इश्क बैठा हुआ है भोजन करने। 
और अक्सर कौमें भूनी हुयी उसके सामने रखी हुई हैं। और इश्क खा 
रहा है सबको ।* 

इरफान ने कहा--“ज्र, क़ौमों को तो नहीं । मगर यह कह सकते हें 
के ऐ इइक तूने लोगों को खा कर छोड़ा ।” 

मेचुल ने दया के भाव से कहा--“9?007 7९००७ [पुअर 
फेलो) 

जम्माल ने कहा-- 'आज कंल तो हर तरफ यह कांशिश रही है कि 


870फ 7078 ई00व॑ (ग्रो मोर फूड) और इरफान साहथ ने यह क्रम 
जारी कर रखा है कि 870 7076 ई00] (ग्रोमोर फल)” 


तजमा ने कहा-- “यदि भ्रनाज की मेदे के लिए श्रावश्यकता है तो 
बेबक़्फ की आवश्यकता आत्मा की खुराक के लिए है ।” 


जमाल ने तत्क्षण कहा--विशेषतयरा जबकि कोई स्वभाव से ही 
बेबकपः हो ।' 

शरफ़ को आतता देखकर सब चुप हो गयें। वे हजरत कुछ ब॒दबुदा 
रहे थे और तमबीह फिराते हुयें आकर बैठ गये तो जमाल ने कहा-- 
“आप यदि वजीफा (दुवाओं का क्रप) खत्म कर लें, तो में भी कुछ 
निवेदन करू ! 

शरफ़ ने तसबीह फिराना छोड़ कर कहा-- “कह्ठिये !” 


जमाल ने कहा -- ''सूतत था कि खुदा से लौ लगाने से पहले इन्सान 

इस दुनिया में प्र मलीला रचाता है । लेकिन' श्रापकी प्रेमलीला की 
रफ से हमें कोई खबर नहीं मिली !” 

शरफ़ ने एक विग्गंज'की नाई कहा--“मेरी ईइचर भवित कभी भी 
दुनिया के और लोगीं की तरह सांसारिक प्रेम के प्रति आकर्षित 
नहीं हुई । ] 
जमाल फौरव बोला--“तौ फिर आपने सजदी को तड़पतते दिया 
होता ! यह सजदे करने क्‍यों शरूकर दिये ? 

शरफ़ ने निशुत्तर हो कर कहा--“हांय कमबसूत, तू ने पी ही 
नहीं !” 

जमाल ने कहा--“महज़ मुझे कमब्त कहने के लिये बह बेमौक! 
मिसरा आपने खूब पढ़ा । 

शरफ़ जमाल को छोड़ नजमा से सम्बोधित हो बोला-«“आ्रापने 
नमाज़ नहीं पढ़ी ?” 
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नजमा ने गम्भीर हो कर कहा--- “अब आप ने शुरू कर दी है, तो 
में क्‍या करूँगी पढ़ कर।' 


घरफ़ ने हैरत पे कहा -+ँ #०० ००० | गा 


इरफान ने कहा--*यह तो वही बात हुईं शरफ़ साहब कि “में 
हुआ क़ाफिर तो वह क़ाफिर हों गया मू सलमाने ।” 

शरफ़ ने संशोधन किया-- “जी नहीं, में हुप्रा सुसलभान त्तो वह 
मुसलमान क्ाफिर हो गया ।” 

तजमा ने कहा--'जी हाँ, बस, मौज नहीं है वर्ना मिसरा 
खूब है ।” 

शरफ़ ने जैसे बहुत गंभीरता से पूछा--“मगर बाकई श्राप नमाज़ 
तो बड़ी पावन्दी से पढ़ा करती थीं ! ” 

तजमा शर।रत से बोली--आज तो मुझे नमाज के अलावा 
शुकराना (धन्यवाद) की भी दो “रक़अतें' पढ़नी हैं कि खुदा ने आपका 
यह शक्ति दी ।* 

शरफ़ ने भेंगप कर कहा--“अभी तो कुछ नहीं हो सका । में बड़ा 
गुनहगार हूँ ।” 

जप्ाल ने कहा -“गुनह ।र तो खैर, आप हैं। मगर क्या आपका 
इससे भी ज्यादा कुछ इरादा है ? / 

इरफान ने जमाल को शरफ़ की तरफ से समझते हुमें कहा-- 
“जमाल साहब ! आप जो यह परिब्रतंन देख रहे हैँ, यह सब पत्रह-बीस 
दिन का परिणाम हैं । गोया अभी तो इब्तदाये इश्क हैं ।” 

शरफ़ ने पृन: अपती कावलियत जताई--“इव्न॒दाये इश्क़ है रोत 
है क्या'*' १ 

जवान ने बड़ी चिन्ता प्रगट की । “ग सबकी आप वी 

हालत पर अर ज्यादा रोना पड़ेगा ?”! 
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इरफान ने गम्भीरता से कहा --जी हाँ, यहु तो परिवर्तन हैं ज़माने 
के | एक दिन वह था कि शरफ़ साहब पैदा हुये थे और रो रहे थे, 
क्ेकिन उस समय इनके रोने पर भी सब खुश थ ओर हँस रहे थे | भव 
दुनिया आपको रोयेगी, छेकित आप हूँसेंगे (” 

“दुनिया आपको रोग्रेंगी! वाले वाक्य पर नियन्त्रण करने पर भी 
कोई अपनी हँसी न रोक सका और जमाल ने इरफान की पीठ पर हाथ 
मारते हुये कहा--“खबीस कहीं का !” श्लौर हँसी से लोट-पोट हो 
गया ! इस हँसी के तुफान को नजमा ने संभाला, कहने लगी--“शरफ़ 
साहब ! आप हँसी पर बिल्कुल ध्यान न दें ! अल्लाह वालों की हँसी 
दूनिया वालों ने हमेशा उड़ाई है ।” 

श्र वुछ देर पश्चात शान्ति छा गयी। इरफान शरफ़ को लेकर 
चल दिया और बाकी सब अपनी-अपनी तरफ रवाना हो गये । 


नी पाया आया ऋण 


बारह 


केक केस मी 


इरफान वास्तव में विचित्र सा व्यक्तित था। जितना हँगमुख उतना 
ही कुशाग्र बुद्धि भी । चेहरे पर सदैव मुस्कराहुटड खेला करती थी, परन्तु 
दिल व दिमाग में बहुत सी विक्ट सपस्थायें भी घुमा करती थीं, जिनको 
वह हल किया करता था। वह नियमित रूप से नमाज़ी तो न था, किच्तु 
जमाल की नाई' धर्म के प्रति उदासीन भी नहीं था। ईद, बकर-ईद की 
नभाज़ पढ़ लिपा करता था और रमज़ान के माह में रोज़े रखने की उसे 
बचपन से आदत थी। आजकल के शिक्षित वर्ग में धर्म के प्रति इतना 
लगाव ही बहुत है | इतने दिनों तक कालेज का जीवन यापत्र करने के 
वाद भी उस्ते ताश के किप्ती खेल से दिलचस्पी न थी और न ही वह 
सभ्यता के बतावटी चोंचलों में विश्वास रखता थां। यद्यपि यह शौक 
पूरा करने के लिये वह चाहता तो अपनी खाला से सब कुछ ऐंठ 
सकता था। 

मैडिकल कालेज में भी स्वस्थ और सुन्दर होने पर वह किसी 
नसे की अर्थ भरी हप्टि का रहस्य कमी नहीं समझा । यों तो वह अत्यन्त 
सटखट था---कालेज की तमाम शरारतों में सब से पूर्व बढ़ी हर हंगामे 
का हीरो, क्रिकेट का कप्तान, टेनिप्त का अच्छा खिलाड़ी, फुटबाल का 
जाती दुदमन और हाकी से अत्यधिक लगाव रखते वाला था । परन्तु 
वह इन तमाम बातों के स।थ ही बहुत ठोस किस्म का आदमी था 
ओर उद्की बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि जो वस्तु एक वार उसकी दृष्टि 
में से गुनर जाय; फिर कया मजाल जो उसके मस्तिप्क से निकल 
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जाय । उसकी आकर्षक अदायें, शरीफाना शरारतें, उसकी विलक्षणती 
और उसकी दिप्टतायें उसे प्रायः शी क्र ही सोसायटी का हीरो बना दिया 
करती थीं | अत: उप्त सोप्तायटी में उसकी उपस्थिति के बिना श्रव कोई 
श्रानन्‍्द ही नहीं आता था। 


तारा तो खेर, एक विशेष सम्बन्ध के कारण उसमें दिलचस्पी 
रखती थी; किन्तु तारा के अतिरिक्त नजमा ने उसके सम्पन्ध में बहुत 
अच्छी राय कायम की थी | और नजमा की यह अ्रच्छी राय गोया 
इरफान के लिये गयव॑ की बात थी | जमाल भी इरफान को बहुत चाहता 
था | यहाँ तक कि मंबुल और डैनियल उसे वड़े प्यार से चिप८४ए 
009 (शरारती लड़का) कहा करती थीं । 


इरफात की खतरनाक दृष्टि से नजमा और जमाल के बीच की 
खाई आखिर छप न सकी । शौर उससे इस बात का अनुमान लगा 
लिया फ़ि इस आकर्पक चहल-पहल से भरे वातावरण की पृष्ठ-भूमि 
में एक मौन खिंचाव या क़शमक़श भी अपना काम कर रही है॥। 
इसलिये उस्त ने जो अनुमात लगाया था उसकी जांच तारा की सहायता 
से की और तारा से उसे यह मालूम हो गया कि यह गुत्थी सुलभते 
की अपेक्षा उनभती ही जाती है । किन्तु तारा को स्वयं भी इस बात 
की खबर तन थी कि जमाल और नजमा के बीच समझौते की पारस्परिक 
बातें किस सीमा तक हो चुकी हैँ और इस प्रकार की बातें होने के बाद 
भी आशा का पक्ष निराशा के पक्ष की समानता में दुर्बंल हो गया है। 
दृरफान ने तो नजमा की केवल कुछ नजरों को देखा था, जो सदैव 
पखिली रहने पर भी जमाल से साक्षात होते ही बच्चन सी, जाती थीं। और 
उमप्तने भोडा-बहुत जमाल की दया का भी अध्ययन किया का जो. सदैव 
प्रसन्‍न रहने पर भी. नज़मा के स्लांज़ते 'खिस्त सा हो जाता था। परल्तु 
इरफान की प्रकर्तत ऐसी थी कि उसे इस प्रकार के रहुस्थों पर सुगमता 
से विश्वास नहीं होता था । ऐसी स्थिति में उसका दम घुटने लगंता. था 
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उस्ते कुछ ऐसा प्रतीत होता, जैसे वताबरण में धुँजा भरा हुआ है। 
भाखिर, एक द्विन उसने बहुत उलझ कर जमाल को पकड़ ही लियः,. 
बोला--“जमाल भाई ! यह बिना पूछे कि में कहाँ जा रहा हूँ; आप 
चुपचाप से मेरी कार में बैठ जाईये ।” 

जम्ाल ने भ्राइचर्य से उसका मुँह देखा तो उसने पुनः कहा---“बं (,, 
बैठ जाईये न ! तशरीफ लाईये ।” 

जमाल नें कार में बैठते हुये कहा--“खैरियत तो है ?" 

इरफान मोटर स्टार्ट करते हुये बोला--“खुदा की इनायत से यहाँ 
सब खेरियत है । और आपकी ख्ररियत के लिये खूदा वन्द्‌ करीम से 
दुआ करता हूँ। दूसरी विनती यह है कि बस, चलिये जहां में ले चले ।”” 


जमाल ने कहा--“मगर भई मुझ आज क्लब ज़रूर जाना 
चाहिये | प्रबन्धक कमेटी के चुनाव की समस्या है। 


इरफान ने निर्श्चित हो कर कार को बस्ती से दूर ले जाने वाली 
सड़क पर भोड़ कर कहा--“मेरी राय यह है कि इस चुनाव का श्रपते 
दिम्माग से निकालिये श्रौर इतमीनान से मेरे साथ चलिये।” 

जमाल ने आइचये से कहा--“आखिर, किस्सा व्या है? कुछ 
मालूम तो हो !” 

इरफान संतोषजनक भाव से बोला--“कुछ नहीं, सब मालूम हो 
जायेगा । आपको मालम है कि जिस जगह हम इस वक्‍त हैँ वहाँ से 
आपको क्लब जाने के लिये इस समय कोई सवारी नहीं मिलेगी भर न 
ही आप पैदल जा सकते हैं। रह गई मेरी यह गाड़ी यानी कार » तो यह 
झ्ापकी सेवा नहीं कर सकती । अतः श्राप इतमीन|न से अब मेरे साथ 
इस सामने वाले थाग में चलिये |” 

बाग के किनारे कार रोक कर इरफान उत्तर पड़ा। और जब 
जमाल मौन धारण कर उसके पीछे-पीछे बाग में. अवेश कर गरसा, तब 


इरफाव ने एक बेंच की 'ओर संकेत कर जमाल से कहा--“तशरीफ 
रखिये!”? 


( 58 ) 
जमाल ने बैठते हुये कहा---“आखिर, यह कैसा जँगलीपन हैं ?” 
इरफान ने संजीदगी से कंहा---“पहले आप यंह बताईये कि आपको 
औओरे विषय में यह मालूम है कि में कितना जिदृदी श्रादमी हूँ !” 
जमाल बोला--जी हाँ, मालूर्म है ।?' 
इरफान कहने लगा--“'बस, तो मेरी जिद की सामने रख कर पह 
कसम खाईये कि जो कुछ में आपसे पूछूगा, भाप उसका साफ-साफ 
आर सच्चा जवाब देंगे। ध्याव रहे कि में मूठ का बहुत खतरनांक 
'पारखी हूँ और बहानेबाज़ी आज तक मेरे सामने सफल नहीं हुई है । 
इसलिये इन कोशिशों की काम में ला कर अपना और मेरा समय नष्ट 
ने करियेगा |! झाप स्वयं समभदार हैं ।” 
जमाल ने हँस कर कहा--“मसंखरे ! कुछ कहेगा भी ! बिना 
वजह धौंस देता चला जा रहा है ।” 
इरफान बाला---/में सीधे-सीधे सवाल करता हूँ कि नजमा और 
आपके बीच वह खामोश क्रद्ममक़श क्या हैं, ,जिस पर आप दोनों पर्दा 
'डाले हुये हैं !” 
जमाल ज॑से आइचय चकित हो” बोला--“क़द्ममक़श ' * * * ** पं 
इरफान ने ताली बजा कर कहा--“वन्स मोर ! (एक बार और] 
'बड़ी अच्छी एक्टिंग है हैरत की |! लेकिन शायद श्राप भूल गये हैँ कि 
मेंने अभी-अभी ग्रापको बहानेबाजी से दूर रेहनें की दोस्ताना राय दी 
थी । अच्छा, अब सच बोलनें की कोशिश कीजिये ! शाबाद्य !” 
जमाल ने फुँकला कर कंहा--“अजीब चीज़ हों, भई ! क़शमक््श 
वगैरह कुछ भी नहीं है। हंम दोनों एक-दुसरे को व्यवितगत रूप से 
पसन्द करते हैं और विचारों में मेल व होने के कारण नापसन्द भी ।” 
इरफान ने प्रसन्‍तता से कहा--“शाबाश ! अ्रंब आप संच बॉलैंने 
की तरफ भुके हुये नंज़र आते हैं. ! व्यक्तिग्रेंत रूप से पसरद कंरता और 
विचारों में मेल न होने के कारण नॉपसन्द होनों। इसने दीनों की आप 
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लोगों के सेवक को ज्ञान है। परन्तु में आप से विश्तुत विवरण चाहता 
हूं । जमाल भाई ! मजाक छोड़िये। में आप से सच कहता हूँ कि 
आप दोतों ते अपने-अपने दिल्लों की उलझनों को छिपाने का अ्रसफल' 
प्रयास किया है। इसीलिये जो कुछ आप दोनों के दिलों पर गुजर रही 
है, उसका किसी को ज्ञान नहीं है। तारा तक को मालूम नहीं । आप 
विश्वास कीजिये ! मेरा दम घुटा जाता है और में श्राप दोनों के 
हुँसमुखपने के आनन्द में छिपी हुई उस म्‌रझाहद को देख रहा हूँ जो 
पीरे-घी रे आप दोनों पर छा रही हैं | 

जमाल ने स्नेह से इरफान का हाथ पकड़ कर कहा-- इरफान ! 
तुम खतरनाक हृद तक तेज बुद्धिवाले हो ! तुम मे यह जिक्रत छैडा 
होता तो अच्छा था | तुम.को सब कुछ मालूम होने के बाद भी शायद 
को यह ना मालूस होगा कि में इस सिलसिले में अ्रपने दिल और 
दिमाग इतना ताजुक बना चुका हूँ कि अब इसका जिक्र ही सहन भही 
होता ।/ 


इरफान भी आत्मीयता से बोला--/आप ग़लत समझ रहे हैं ।' इस 
जिक्र को आप इसलिये सहन नहीं कर सकते थे कि आपके दर्द का 
अनुभव आप को छोड़कर श्रौर किसी को नथा। मगर अब तो में 
भ्रापका यह बोझ हल्का करना चाहता हू । वया मालूम, मेरे ही दिमाग 
में कोई ऐसी तरकीब भा सके जो इस गुत्थी को सुलझा दे ।” 


जमाल ने निराद्ा प्रगट की । “नहीं इरफान ! यह गृत्थी सुलभने 
वाली गृत्थियों में से नहीं है ! यह गुत्थी कभी की सुलभ चुकी होती, 
यदि में नजमा के प्रति बेईमानी करने पर खुद को राजी कर सकता 
या चजमा ही मेरे कट्टर सिद्धास्तों में लचक पैदा कर सक़ती। मगर 
मुसीबत यह है कि में लजमा को धोखा नहीं दे सकता। में उसका आदर 
करता हूँ। अगर मेरे दिल में उसके लिये सिर्फ मुहब्बत ही होती तो 
मुहब्बत शौर जंग (युद्ध) में सब कुछ उचित है! वाले नियम पर 
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चल कर में अपने रास्ते की कठिनाईयों को दूर कर देता। लेकिन 
यहाँ प्रशत उसके झ्ादर का है [” 


इरफान ने कुछ न समझते 'हुये कहा--'मे चाहता हूँ कि आप सुक्त 
को वह सब-कुछ समभा दे जो में समभने की कोशिश करते हुये भी नहीं 
समक पाया । और आप इतने अठयदें ढंग से बात कर रहे है कि जो 
कुछ में समभता हू वह भी दिमाग से निकला जाता है ।/ 

जमाल ने इरफान के कथे पर हाथ रख कर कहा --“अजीजेमत ! 
बात सिर्फ इतनी है नजमा ठेठ पूर्वी सभ्यता में विश्वास रफमे वान्नी 
और धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की है। और पढ़ी-लिखी और बुद्धिमान होने 
पर भी वह अपने धम और पूर्वी सभ्यता में पूरा विश्वास रखती है । में 
स्वभाव से ही मजहबी आदमी चह्दी और विलायत जा कर में औरत के 
प्रति जो विचार धारा साथ लाया हूँ; उससे नजमा विल्कुल भिन्न है । 
अगर में जबरदरती शभ्रपनी विचारधारा और अपने विश्वास को बदलता हैं 
तो इसमें मेरी स्वीकृति नद्ो होगी, बल्कि किसी भार कों बेकार में अपने 
ऊपर डालूंगा और ऐसा करना नजमा के विचार में बहुरूपिया बतना 
होगा, स्वॉग भरना होगा और इस तरह की बेईमानी में कम से कम 
नजमा के साथ नही कर सकता ।” * 

इरफान ने कहा--“गोया, आप का मतलब यह है कि,आप नजमा 
से मुहब्बत तो जरूर करते हैं, लेविन उसे रूजहब से बेगाता और 
परिचमी रंग में रंगी हुई लड़की देखना चाहते है ?” 

जमाल ने इसी बात का दूँसरा रूप पेश' किया--यह ती खैर, 
नामूमकिन है ! में तो खैर, इस कोशिश में भी कपल तही हो सबता कि 
अपने को नजमा के रंग में या धर्म में आस्था रखने वाला और पूर्वी 
रीति-रिवाजों का श्रादर करते वाला खालिस हिन्दुस्तानी बना सकूँ !”! 


इरफान ने कुहा--झाखिर; व्यों -बही ? आप अपने को नजमा के 
लिये मजहबीऔर/मश रिकी/क्यों तहीं बता सकते ?” 
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जमाल ने जोर देते हुये कहा--““इसलिये कि मज़हब का सम्बन्ध 
भनजमा से नहीं है। अगर पूर्वी सभ्यता के प्रति मेरा ग्राकंषित हीना, 
सजमा के कारण हुआ तो यह नजभा के प्रति आकर्षित होता होगा; ना 
कि धूर्वी सम्यता के प्रति ! यही तो एक नाजुक सी बात है इरफान, 
जो एक पहाड़ बन मेरे औध नजया के बीव खड़ी हुं। गई है। में झूठ 
नहीं कहता, व लक वास्तत्र में मुझे रोजे; नमाज, इस पर्दे और इस वेश*« 
भूषा से कोई लगाव नहीं है। जब में किसी को नमाज पढ़ते देखता' हूँ 
तो पुझ्े सचमुच हँती आती है। में सिर्फ इसी धर्म को नहीं, बल्कि 
दुनिया के तमाम धर्मों को ढरोतना सकता हूँ और धर्म को उस 
जंगली सम्दतर की यादगार माचता हैं, जब इंसान ने अपनी बुद्धि से' 
काम लेने की कोशिश नहीं की थी और उत्तको मजबूर होकर इन बेकार 
की चीज़ों या ढको पलों में विद्व्रात्त रखने वाला बनाया गया ताकि वो 
अपनी मर्यादा में रहे । लेकिन अब इत धर्मों की क्‍या ज़रूरत है, जब 
हम में ब्रे-भले की ततरीज़ पैदा हो चुक्री है, जब हम इसी दुनिया में 
अपने कर्मों से नरक या स्वर्ग पैदा कर सकते हैं; तो अब अगर नजम 7 
के कारण में अपनी हँसी रोकू--तो यह बेईमानी होगी ।” 

इरफान ने बातें काट कर कहा:--“बेईमानी ४० १ए याती 
मजहब से इतने दूर रहने पर भी आप ईवान और बेईमानी में विश्वास 
करते हैं ! / 

जमाल गम्भीर हो कर बोला --'इरकान | में इस समय ऐपी 
स्थिति में नहीं हूँ कि तुम्हारे तामे क। मुकाबला कर सके ।/ 


इरफान ने संहानुभूत्ति जतलाई । “माफ कीजियेगा ! मेरी बाते 
करने के ढंग ने एक सवाल को ताना बना दिये । में तो चांकई यहे 
समभना चाहता हूँ क्रि आप मजहब के नाम से तो नफरत करते हैं, 
सगर बुराइयों से इतने दूर । शराब आप नहीं पीते, जुआ आप नहीं 
खेलते, दुनिया का कोई और ऐबं भी आप में नज़र नहीं आता | 


'ईमानदार इतने कि जरा से स्वार्थ को आप सहन नहीं कर सकते । भ्राप 
जैसे आदमी को सचमृच में मज़हबी आदमी होना चाहिये था। धर्म भी 
तो यही बातें सिखाता है। फिर आखिर, मजह॒ब से इतना दुराव 
क्यों......? 
जमाल ने जैसे बाजी जीत कर कहा--“यही तो में तुम्र से 
कहलवाना चाहता था और यही में तुम्हें समकाना चाहता था कि जब 
अ्र्में के बिया ही इन्सान सीधे रास्ते पर चलने वाला और सच्चा बन 
सकता है तो फिर सवाल यह है कि ढोंग क्यों रचाया जाय ? मेरे 
विचार से पवित्रता और सच्चाई अपनाना ही इन्सानियत की माँग है ।” 
इरफान ने उस पर उसी के छाब्दों द्वारा झ्राक्रमण किया--““उसी 
-माँग की अनुभूति का नाप धर्म या मज़हब है । 
जमाल बांला--“श्रच्छा, यों ही सही ! मगर यह तो विचारों का 
साधारण सा ही श्रन्तर है कि तुम इन विशेषताओं को मज़टब के नाम 
से पुकारते हो श्रौर में इस्सानियत के नाम से | बर्हरहाल, यह बहस 
बड़ी लम्बी है और हम कुछ क्षणों में इस गुत्थी को नहीं सुलझा सकते 
“जिसको हमारे बुजुर्गों के बुजुर्ग सुलका-सुलफा कर श्रापस में उलभा करते 
हैं और हमारी नसस्‍्लों की नस्ल भी इसी शोले को तके करने के लिये 
भविष्य की नस्लों के लिये छोड़ जायेंगी। संक्षेप में यह कि में तजमा को 
धोखा नहीं दे सकता और न ही नजमा को धोखा दिया जा सकता है 
इरफान ने उकता कर कहा--“इसका मतलब यह हुआ कि आप 
अपने अविश्वास पर इतना विश्वास रखते हैं कि इसे नजमा के लिये 
भी बन ७३) ३) 
जमाल उसकी बात काट कर, उत्तेजित हो बाला--*भफिर वहीं 
-नजमा के लिये'**१ इरफान, तुम आखिर, मेरी बात क्यों नहीं समझ 
रहे हो १ में हर एक के लिये शायद सब कुछ कर सक्ँ; मगर नजमा 
मुझे इतनी प्रिय हैं और में उसका इतनी इज्जत करता हूँ कि उससे भूंठ 


( ह४ .-) 


बोलने की मैं कल्यता भी नहीं कर सकता और अपने आप को इतना 
गिराने के बाद न ही नजमा के काविल समझता हूँ । वया इसी लिये में 
मजहबियत और मशरिकयत का ढोंग रचाऊं, जिसे वास्तव में मेड 
दिल बकवास समझता है ! ” है 

इरफान कहने लगा-- भाई साहब ! यही तो खात्रसार भी श्रर्ज 
कर रहा हूँ कि आप धर्म के खिलाफ ऐसे विचार रखते हैं कि वही 
विचार आप का धर्म बन गये हैं। फिर धर्म के लिए ग्राप की 
नफरत तो बाकी नहीं रही ल | एक और धर्म बेदीनी की शक्ल में 
आप के सामने है जिसके श्राप सच्चे समर्थक हैं। खैर, जो कुछ भी हो; 
मगर ग्रब तो सवाल यह है कि यह सजोग हर दश्षा में होता है--मुझे 
मालूम नहीं वयों: इस बात पर यकीन है कि आप दोनों के बीच के 
पहाड़ रूई के गालों की तरह तितरं-बितर हो जायेंगे और यह समानान्‍्तर 
रेखायें ।कसी एक केन्द्र पर जा मिलेंगी । आखिर, वह केन्द्र इतने परेशान 
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होने पर क्यों नहीं मिला, अभी क्यो नहीं मिला ! 

जमाल ने मस्करा कर कहा--“यदि श्राप बुद्धिमान नहीं बल्कि 
आविष्कारक बनना चाहते हैं तो अपनी जाँच पड़ताल जारी रखिये 
लेकिन मुर्भे तो प्रगर्ट रूप में ऐसा कोई केन्द्र नजर नहीं आता ।” 

इरफान ने उठते हुये कहा--“अल्लाह, ऐसी ठेढ़ी-मेढ़ी बहस करने 
चालों से बचाये ! दिमाग पच्ची हो कर रह गया; मगर इस कम्बख्त की 
समभा में कुछ न झ्राया । श्रब भे दूसरे पक्ष का निरीक्षण करूँगा । देखे, 
वंहाँ क्‍या 'मन्तल्ल! बधारी जाती है ।” 
'  जमाल ने हँसते हुये कहा--मेरा विचार यह है कि मर से बात- 
चीत करने के बाद तुमको मेरे पागल होने का अहसास हुआ होगा । मगर 
नजमा से बातचीत कर जश्ञायद तुम्हें ख़द अपने पागल होने का विश्वास 
हो जाय | मेरी बातचीत ने तुम्हें कम से कम मायूस नहीं किया होगा ॥ 
क्ेकित वहाँ ऐसा! टका सा जबाब मिलेगा कि आप अपना सा मह लेकर 


( ६५ ) 


रह जायेंगे । पहले तो मुझे यक्रीच ही नहीं कि इस बारे मे आपको मूह 
खोलने की इजाजत दी जाये [” 

इरफान ने चलते हुये कहा--“अच्छा, तशरीफ लाईये ! आपके 
विचार से में ऐसा ही गँवार हूँ कि मूँह ना खोलने की इजाजत का मौका 
आने दूगा ! में जग के कई नक्शे हर व्रत अपनी जेब में रखता हूँ। 
नजमा से बात॑चीत करने का मेरा यह तरीका ते होगा। आप मुझे 
इतना बेवकूफ न समझें, जितना में सूरत से वजर आ रहा हूँ। बहरहाव, 
तशरीफ लाईये । ह 


तेरह 


अऋषफयक 


नजमा के द्वदय पर बहुत-कुछ बीत रही थी, किन्तु इस पर भी वह 
पसन्‍्त थी । वह क़शक़मश के प्रति निश्चित्त थी | अब उसे केवल यह 
ता थी कि वह जमाल को कभी निराश और बच्चा-ब का नहीं देखना 
-चाहती थी । स्पष्ठ है कि इसका केवल एक ही उपाय था कि वह 
जमाल को पादवात्य सभ्यता के प्रति आकबित करने वाली चादर को शोढ़ 
कर उसकी हो जाय | परन्तु ऐसा करने में वह स्वयं को विवश पाती थी । 
-और वह स्वयं जमाल को भी इतना पतितत नहीं देखना जाहती थी कि 
“केवल उसे अपनाने के लिये जमाल स्वयं को बदल ले । यदि जमाल ने यह 
दुबेलता दिखाई होती तो कदाचित्त वह नजमा की दृष्ठि में गिर चुका होता । 
परन्तु वह जमाल के चरित्र पते भली भाँति परिचित थी। वह उसकी 
सच्ची अ्रधामिकता को भूठे धर्म प्रे अधिक पसन्द करती थी। वह खुदा 
की बह उपाधि नहींल्‍्थाहुती थी जिससे जमाल के जो विचार था विश्वास 
नच्यर्म के प्रति थे, वह॒ केवल उसके लिये बदल जायें। मजमा के 
मस्तिष्क में आजकल जित विचारों का समूह रहता था, उत्तको नजमा के 
स्वभाव की समानता में उसकी प्रकृति के प्रतिकूल समझा जायेगा। 
परन्तु नजमा वास्तव में अपने आपको इस विचित्र परीक्षा के लिये तैयार 
कर रही थी कि स्वर्य वह जमाल के लिये कोई अच्छी लड़की चुने, जो जमाल' 
की प्रकृति के अनुछूल हो और उस के जीवन में थोड़ा-बहुत आनन्द भर 
सके । वह देख रही थी कि यदि जमाल का ध्यान उस पर केन्द्रित रहा 
तो कुछ दिलों में ही यह मायूसियों, यह ठंडी हें, यह खामोश फरियादें, 
बसे हतोत्साहु कर उसे चलती-फिरती लाश और आत्मा से वंचित शरीर: 
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बता देगी । वास्तव में तजमा स्वयं ही प्रत्येक प्रकार की परीक्षा के लिये: 
प्रस्तुत थी, किन्तु जमाल का यह जीवन उस से देखा नहीं जाता था । वह 
जावती थी कि लड़कियाँ हजार मिल सकती हैं, किन्तु जमाल को अपनी 
आर आकर्षित करना किसी के लिये भी सहज नहीं है। उसे अनुप्तान था 
कि वह स्वयं किस सीमा तक जमाल पर छाथी रहे क्यों कि जमाल के लिये: 
किसी अन्य दिशा में जाता एक ह॒द तक असंभव सा था। परन्तु इसके 
ग्रतिरिक्त और कोई उपाय भी न था कि जमाल का यह कटू जीवन 
भ्रपनी दिशा बदल पाता । नजमा की (््टि इस विषय में बार-बार घृम 
कर मैबल पर आ टठिकती थी। वह सैबूल, को जमाल के लिये हर रूप में 
उपयुक्त और पूरक पाती थी। मैबुल सुन्दर थी, सुशील थी, प्रखर बुद्धि 
वाली थी । जमाल के लिये एक विशेष स्थान मैबूल के हृदय में था। 
जमाल के विलायती जीवन के गहरे चिन्ह मैबुल के दिल में थे और 
जमाल ने अपने. श्राप को जिस प्रकार प्रत्येक श्रांकष ण दूर.रखा था, उस 
व्यवहार पटुता की वहू दिल से कदर करती थी । वह स्वयं नजमा से कई 
बार कह चुकी थी कि तुम से अधिक भाग्यशालिनी लड़की और कौन होगी 
जिसे जम्ताल सा पवित्र और ल्नेही पति मिलने वाला हैं। नजमा चाहती 
थी कि इस सौभाग्य का सेहरा मेबुल ही के, सिर बाँध दे । उसे विश्वास था 
कि वह मैबुल को श्रवश्य ही इस सम्बन्ध के लिये राजी कर लेगी, किन्तु , 
फिर वही जमाल की स्वीकती का प्रशन...! अखिर, उसने बहुत सोच 
बिचार करने के पढ्चात यह निश्चय कर लिया कि यदि वह स्वयं अपने 
प्रेम की आहुति की शपथ जमाल को दिलायेगी तो जमात्र उस के सकेत 
पर अपने को बुल के हवाले अवश्य ही कर देगा। भत्पेके दशा में उस के 
लिए पहली मंजिल यह थी कि मैबुल से इस विषय में जिक्र करे। अतः 
बहुत-कुछ सोचने के बाद आखिर एक दित उसने अ्रपने विचार को व्यवत् 
कर दिया और ब्रिना कोई सूचना दिये वह म॑बुल के यहाँ जा घमकी । , 
मंबुल भी संयोगवश उस समय एकाकी थी । परच्तु नजभा को शंका | 
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थी कि कदाचित वहाँ डेनियल या मैबुल की कोई अन्य सहेली न ञ्रा धमके | 
इस कारण उसने यह तय कर लिया था कि मैबुल की संग के कर या तो 
कहीं बाहुर चली जायेंगी या मैवुल से कुछ ऐसा प्रबन्ध करवायेगी कि 
उप्तकी उपस्थिति का किसी को कोई आभास ही न मिले । प्रतएव नजमा 
ने वहां पहुँचते ही मैबुल के आाइचये प्रगट करने और स्वागत करने के 
उत्तर में यह कहा--“ ख र, भेरे श्राने पर ताज्जुब तो बाद में करता । सब" 
से पहले तो यह इन्तजाम करो कि या तो मेरे साथ कहीं वाहर चलो, 
वर्ना अपनी आधा से कह दो कि अगर कोई आये तो तुम्हारे बारे में कह 
दिया जाय घर में मौजूद नहीं हैं । म्‌फ तुम से एकान्त में बहुत सारी 
बातें करनी हैं ।” 
मैबुल ने सहूम॒ कर कहा ---“कुशल तो है ?” 
नजमा नें मुस्करा कर कहा--“कुशल है बावली ! घबराने की कोई 
बात नहीं । हाँ, एकान्त होना आवश्यक है। ऐसा न हो कि कोई 
:आजाये ३” : 
मेबूल ने खामोशी से आ कर आपा को हिदायतें दीं और तजमा को 
- साथ ले अपने “बेडरूम में चली गयी ताकि वहाँ किसी का आगमन न 
हो। वहाँ पहुँचने के पश्चात उसने डरते-डरते पूछा --“कम से कम 
यही बता दो कि किस किस्म की बात है * में अपने झाप को वह बात 
सुनाने के लिये तैयार तो कर लू !” गा 
नजमा ने घैयें रख मुस्करा कर कहा-- “बात बहुत अच्छी किस्म' 
की है ! बड़ी खुशी की । लेकिन ग्रचानक ही कह रही हूँ, इसलिये तुम्हें 
जरा ताज्जुब होगा । मतलब यह कि तुम्हारा दम नहीं निकलेगा । न ही 
कोई ख़तरे या चिन्ता की वात है। 
मेबुज्ञ ने सम्तोध, अपनाने के प्रयास के स्तथः कहा->“में तो सहम 
गई थी. कि त जाते क्या हो गया । अच्छा, अब तुम. ज़ल्दी,सें "बता दो 


उठ 


मेरा ब।की डर भी-दूर हो जाय : 
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नजमा ने मबुल के समीप उचक कर कहा --“डालजिग ! मेँ तुम्हें 
“णुक चीज़ देते और एक चीज़ तुम से माँगने आयी हूँ। बोलो, सोदा 
करती हो १” 

मैबुल बोली--“कैसी बातें कर रही हो तजमा ! तुम ने जब कोई 
चीज दी है, मेने सदेव उसे गव से स्वीकार किया है और भेरे पास या 
भेरे वश में जो कुछ है, वह तुम्हारा है | तम्हे म॒झ से पूछने की जरूरत 
ही नहीं ! * | 

तजमा ने बात पठुकी करने के भाव से कहा-- “कल्पना करो, तुम्हारे 
'वश्ष में हो, बल्कि तुम्हें सहन करना पड़े, . !” 

मैबुल ने जोश से कहा--“सहन करनातो वश से बाहर का चीज़ 

हीं। अगर सहन करने पर वश पैदा हो सकत। है तो इसे वश ही समझो ॥ 

आखिर, तुम यह पहेलियाँ क्‍यों बुझा रही हो ? साफ-साफ क्यों नहीं 
'कहँती ! 

तजमा ने मैबुल का हाथ पकड़ कर' प्यार से कहा--“अभी-अभी 
“जात साफ हुई जाती. है। श्रच्छा, फज्ज करो मे तुम्हीं को तुम से माँग लू [/ 


मंबुल ने हँप कर कहा-- “इस्त से ज्यादा आसान तो शायद कोई काम 
'न हो। में यों भी तुम्हारी हूँ । तुम्हारी चीज तुम्हें देवा कौन सी मुश्किल 
बात है! 

नजमा ने मैंबुल का कथा मिफोड़ कर कहा--“बस, तो दीक है । 
अब सौदा तो हो गया। अब यह बताभों, अगर मेंत॒म्हें अपनी कोई 
बहुत प्यारी वस्तु दूं... ? - 

मैबुल ने कहा--“तुम जो चीज़ मुझे दोगी, प्यारी होगी। '' 

सजमा ने कहा--'' इन्कार तो नहीं करोगी. .. ? 

सैबुल ने तंग़् भ्रा कर कहा-- “आज़ तुम्हें व्या हो गया है तज़का १! 
तुम्हारी चीज़ है ओर मे इच्कार कहूँप्ी ! तुम्हारी तबियत, तोः क्रच्छी है. 
जरा नब्ज तो दिखाओ + 
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नजमा नें केहा-- 'नब्ज नहीं, प्यारी बहन ! मेरा दिल देखी! 
अच्छा, तो अब तुम अपने वचत पर दृढ़ रहना | तो सनो, में भ्राज तुम से 
तुम्हारी भीख माँगने आयी हूँ । में तुम्हें अपनी जिन्दगी की हासिल चीज़ 
सौंपना चाहती हूँ यानी जमाल ।” 


मैबुल बोली--'तजमा ... * क्या मतलब है तुम्हारा १” 


नजमा ने उसकी आंखों में आँखें डाल कर कहा--“मैबुल, तुम 
वायदा कर चुकी हो ! में तुम्हें जमाल से श्रौर जमाल के साथ तुम्हें बाँधने 
का फैसला कर चुकी हूँ अब तुम इन्कार नहीं कर सकतीं !” 


मैबुल ने किकर्तत व्यविभूढ़ हो कहा-- मुझे मालूम है कि इस वक्त 
तुम्हें स्वप्त की बात होने, मेरे दिमाग में खलल होने, इस बात के मज़ाक 
होने वगेरह के, खुदा जाने, कितने शक हो रहे होंगे । लेकिन न यह 
स्वप्न है, न मेर/दिमाग़ ख़राब और न ही में मज़ाक कर रही हूँ, बल्कि 
तृप्र से विनती कर रही हूँ कि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और जमाल 
के जीवन की इस गहरे गढ़े में गिरने से बचा ले, जिसमें वह गिरा ही 
चाहता हैं--वर्ता म॑' ही नहीं बल्कि हुम सब, जमाल जसे योग्य व्यक्ति 
सच्चे मित्र और बहुत प्यारे साथी को खो देंगे । और वह हमारे साथ 


रहते हुए भी अपनी उदारता, शभ्रपने हँसमुखपने और अपनी जिल्दा-- 


दिली को खो कर, खुदा जाने क्‍या से क्या हो जायेगा ।” 


मैबुल, न मालूम यह बात सुन भी रही थी यां नहीं। वह इस तमय 
पत्थर की एक ऐसी भूति नज़र आ रही थी, जिसमें जीवन भर श्रात्मा 


का अभाव होता है। भ्राँखें फटी की फटी रह गयी थी | साँस ऊपर की" 


ऊपर और नीचे की नीचे थी । 


नजमसा ने कुछ देर उसके उत्तर की राहदेख, उसे झिंफोड़ कर 


कहा---“बोलो मैबूल, मुझे कोई ऐस। जबाब दे दो कि में भ्राशा-निराशा 
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. उसके ,भव्रर जाल से मुक्ति पार, जो मेरी आत्मा को कष्ड दे रहा है। 
तुम मुझको सिर्फ इसी तरह खरीद सकती हो और जीवमन में सब से 
बड़ा अहसान मेरे साथ यही कर सकती हो । कुछ तो बोले। ... !” 

मैबुल ने बहुत-कछ कहने का इरादा कर बड़ी कठिनाई से कहा -- 
“मगर...” 

नजमा ने फिर मचल कर कहा--“खुदा के लिये मेरा दिल न तोड़ 
देता । मैबुल ! तुम्हें नहीं मालूम कि में अपने दिल को कितना नाजुक 
बना कर तुम्हारे पास लायी हूँ ।”” 

मैबुल ने बड़ी कठिनाई से श्रपने को संयत कर कहा--“तुम खुद 
बताओ नजम, कि श्रगर इस ववदत तुम मेरी जगह होतीं तो क्‍या 
करतीं ! में जवाब देना तो कया...प्रभी तक तुम्हारे सवाल पर ही 
हैरान हूँ । आखिर, तुम यह किस दिल से कह रही हो १ और तुम मे 
यह कल्पता कैसे कर ली कि यह बात मेरे लिये उतबी ही आसान है, 
जितनी तुमने सोची है ।” 

नजमा ते पूर्ण विश्वास से कहा--“'इसलिये कि तुम पर में अपना 
अधिकार समभती हूँ। इसलिये कि तुम स्वयं जमौल को जावती हो 
कि वह तुम्हारी दृष्टि में सब से ज्ष्यादा प्यारा साथी है ।” 

मैबुल मे कहा--हाँ, यह ठीक है। वह निस्संदेह मेरा बहुत प्यारा 
मित्र है । उसके लिये मेरे हृदय में बहुन ऊेचा स्थान है। में उसे विला- 
यत ही में भ्राम सतह से बहुत ऊँचा मान चूकी हूँ। मुझे सच्चाई के 
साथ उसकी दिलकशी और मोह लेने वाली एक-एक बात को स्वीकार 
कर लेना चाहिये। किन्तु प्यारी, इसका मतलब यह तो नहीं कि... 
कि. . .यानी जो कुछ तुम कह रही हो, वह भी हो जाय ।” 

सजमा ने हर्ष विहल हो कर कहा--“हाथ मैबुल, तुम में कितनी 
मशरकित' है | मुझे तो श्राइचर्य होता है कि एक पब्चिमी लड़की और 


( (०२१ ) 


शादी के नाम पर उसकी जबात इतनी लड़खड़ा जाय... 5 
श्रच्छा, अब में तुम से-पूछती है कि इतने निकट्ट रहने पर भी कभी 
तुम्हारे मन में विच्च र नहीं उठा कि काश, जमाल तुम्हारा हो सकता । 
देखो मंब॒ल, में तुम्हे तुम्हारी सचाई के कारण पूजती हूँ । में इस प्मय 
तुम से सच बोलने और तुम्हारे म हु से स्पष्ट रूप से सच सनने आायी' 
हैँ । इससे पहले कि तुम कुछ कहो, में ज़िदसी में तक पहली बार तुमसे 
कहती हूँ कि मैंने जीवन को थोड़े दिन पहले तक इमी उम्मीद के सहारे 
क्रायम रखा था कि जमाल मेरा है .., ...लेकिन अब मेरी यह बात सुनने 
के वाद कम से कम यह सच तुम्हें भी बोलना पड़ेगा !” 

मैबुल ने पराजित हो कर कहा--“नजम ! तुम से ऋूठ बोलने या 
सवाई को छिपाने का इरादा कम से कम में नहीं कर सकती । इथलिये 
कि तुम केवल रुच्ची ही नहीं हो बल्कि सच्चाई की पारखी भी हो | 
हाँ, यह भ्रवश्य पूछना चाहवी हूँ कि मेरे विथय में तुमने ऐसा सोचा 


केसे कि मेरे दिलों कभी यह इच्छा नहीं पैदा हुई होगी। भारत में 
आने से पहले विलायत में ही जमाल ने नियाहत खूबसूरती फे साथ 


तुम्दारा नाम ले कर मेरी इस इच्छा को दबा दिया था 


नजपमा ने मुस्करा कर कहा--भोली मैबल | मफसे न तमने 
कुछ कहा, न जमाल ने | मगर मेंने तुम्हारी इस भरी हुई इच्छा 


के जनाज़े खुद तुम्हारी निगाहों को उठाते हुये देखा | मुझ्े,विश्वास था 
कि तम मर से साफ-साफ कह दोगी । मुफे इसके अतिरिक्त यह भा 
मालूम है कि अगर जमाल के सामने में खूदन होती, तो मेरे बाद 
उप्तकी नजर सीधी तुम्हीं पर ठहर सकती थी। यही कारण है कि मैं 


यह विनती ले कर कित्तो श्रौर के पास नहीं गयी,; केवल तुम्हारे पास 
आयी हूँ । 


मैबूल ने कुछ शरमाते हुये और किचित आइचयें से कहा -- ले कित 
अब मुझे यह भी बता दो कि श्राखिर, तुम जमाल की और जमाल 
तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता ? में तो यह समझने के अयोग्य हूँ कि 
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आखिर, वह कौन सी दाक्ति हो सकती है जो तुम दोनों को एक दूसरे 
से अभ्रलग कर दे |” 


तजमा ते फीकी हेस कर कहा--“यहू बड़ी लम्बी बहस है। सिर्फ 

इतना ही समझ लो कि जमाल का और मेरे रहन-सहत का तरीका, 

'जवाल की और मेरी प्रकृतियों का भिन्‍न होना, जमाल के और मेरे 

दृष्टिकोण में “रडयाड किर्षालग”| का भतभेद शामिल हो गया हैं कि 
'पूरव-पुरव और पश्चिम-पश्चिम, यह दोनों कभी कहीं मिल सकते ।* 

मैयल ने तेजी से कहा--यह मतमेद तो मेरे और जमाल के बीच 

भी शामिल हो सकता है। तुम इस से फायदा क्यों उठा रही हो ?४ 


नजमा ने उसे समझाया । ' नहीं मैबुल, तुम्हारे और जमाल के 
बीच यह मततेद नस्ज की भिन्‍नता होने पर भी नहीं है, जो हम दोनों 
के वीच सें है। तुम दरअत॒ल मेरी मशरक्रियत और धर्म के प्रति 
लगाव की सही रूप में कल्पता भी नहीं कर सकती। जमाल की 
जुन्दगी को में महज अपनी सशरकियत और धर्म में आा:था होने के कारण 
उजाड़ता नहीं चाहती | में उसकी जीवंबसंगिती कैसे बन सकती हूँ 
जब कि उसकी जिन्दगी घर की चाहरदीवारी के बाहर चहल-पहल चाहती 
है । वह वतव की जिन्दगी, सोसायटी की जिन्दगी, बाल रूम की जिन्दगी 
का अभ्यस्त हो कर आया है और में इन स्थानों पर उस के साथ किसी 
को भी नजर नहीं भा सकती । में नहीं चाहती कि वह महज मेरे लिये 
यो मेरी मुहब्बत के लिये अपनी इन उमंग्रों को जो उसकी जिन्दगी बच 
चुकी हैं, खुत्म कर दे । और अगर वहू इस कुरबानी के लिये तैयार भी हो 
ज.य तो भी एक सौ एक मतभेद मेरे उस के बीच में हैँ । में एक खास 
भजहबी लड़की हूँ भौर उसे मजूहब से कोई लगाव नहीं । उस के लिये तो 
ब मरने की बात होगी, अगर भें उसके साथ वलब जा कर नमाज के 

वक्‍त सजदा करना शुरू कर हूँ । संक्षेप में यह कि दरअतल ने तो मे ही 
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असके काबिल रही हूँ और न ही वह मेरें काबिल | फिर भी हम दानों 
का दिल एक दूसरे को माँगता है तो ऐसे दिल का इलाज सिर्फ यह है 
कि उस पर दिमाग का शासन शुरू कर दिया जाय और इसी दिमाग 
के शासन का यह परिणाम है कि में जमाल की' जिन्दगी अपने साथ 
कड़ वी बनात के बजाय तुम्हारे साथ आनन्दमय बनाना चाहती हूँ ।” 


मैबुल की समझ में इस समय कुछ न आ रहा था। वहन तो' 
नजमा की तरफ से इस आक्रमण के लिये तैयार थी और न प्रत्युत्तर 
किसी आक्रमण या जान छुड़ाने का कोई उपाय उसके मस्तिष्क में था । वह 
तो इस समय कुछ सिदपिटा कर रह गई और चाहती थी कि किसी तरह 
यह बात दल जाय तोकि शान्ति से इस समस्या का श्रध्ययन्न कर कोई 
उपाय ढूँढ सके । 


आखिर, एस नें इस बहस से डर कर जान छुड़ाने के लिये 
कहा--/नजम ! सच पूछती हो तो इस समय न ता तुम्हारी कोई 
बाद मेरी समझ में आ रही है और न ही में जानती हु कि झुभो किस! 
बात का क्‍या जवाब देता चाहिये। में चाहती हूँ कि तुम मुझे 
थोड़ा सा वक्‍त तो गौर करते को दो ताकि में भी किसी निर्णाय पर 
पहुँच सकू ! 

नजमा ने बड़े स्नेह से मैबुल का हाथ अपने दोनों हाथों में ले कर 
कहा--/ तुम्हें गौर ही क्या करना है। तुम्हारे दिल में श्राज न सही, 
लेकिन पहले जमाल की तभन्ता रह चुकी है। तुम्हारी नजृरे उसे स्वीकार 
क्र चुकी हैं और खुद जमाल ही के कहने से तुमने इस खयाल को 
खामोशी से यांद रखने के लिये भुलाया था। अतः जहाँ तक गौर का. 
सम्बन्ध है, वह तो हो ही चुका है। अब तो में सिर्फ तुम से यही चाहती 
हूँ कि तुम अपने हृदय को इस बात का विश्वास दिला दो कि तुम 
दोनों क बीच नजमा बाघा नहीं पहुंचायेगी | तुम ने जमाल को अपना 
न समभने में अगर कुरबाती से काम ने लिया था, तो अब उसे, 
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अपना समभने के लिये कुर्बानी दो। तुम बेशक गौर करने का हक 
रखती हो लेकिन गौर करने के घाद भी इस प्रह्ताव को ठुकराने का 
अधिकार नहीं रखती, यह समझ कर गौर करना 

भैचुल ने सचाई से कहा--'नजम तुम्हें नहीं मालूम कि इस 
समय मेरे दिल-ओ-दिमाग की क्या दशा है ! मूक्के कम से कम इस वक्‍त 
कोई निए॒य॒ देने पर मजबूर न करो। मुझे सोचने-समझने या गौर करने 
'का न नही ; मगर सँभलतने का वक्‍त ज्ो दो । 

नजमा न मैजुल की कमर पर हाथ मारते हुये कहा--“हाँ, हाँ ! 
तुम जहूर सँभलो | मगर तुम्हारा हाल ऐसा है, जैसे किसी पर पहाड़ 

टूट पड़ा हो | मेरी बहुन ! तुम को वह चीज़ . बहू दुर्लभ वस्तु भेंट, 

'कर रही हूँ जिस से ज्यादा कीमती चीज मेरी दृष्टि में और कोई नहीं 
हो सकती | अच्छा, अब मुझे चाय नहीं पिलाओगी 2 और हाँ, जरा 
मज दार नाश्ता भी ! 

मैबुल ने लापरवाही से कहा--/तुम खूद खानसामे से कह दी।” 

इस के बाद नजमा ने इस चीररस वातावरण को चाय और नाते के 
आुलावे में डाल दिया । 


लाए कलन सन हलम-- सिकमजप, 


चोदह 


मजा मनन: मध्भेर' 


हजरते मौलाना शरफ़ और जमाल जिसे 'नूरे अल्लाहे मरक्दा 
कहता था ; उनको कया मालूम कि यहाँ स्थिति कितनी विपम और 
भम्भीर हो चुकी थी । और वे अपनी चिल्लाक़शी (चोंचले) में पूर्ण वेग 
से व्यस्त थे । दाढ़ी बढ़ं रही थीं और बुद्धि घट रही थी। एक तरफ 
तो वे अपने इस स्वाँग से नजमा को धोखा देना चाहते थे । दृध्दरी तश्फ 
उन्हें यह हयाल भी श्राया कि इस बहुरूप से कुछ और काम क्‍यों 
न लें । ऋतः आपने वास्तव में 'दुवायें भो शुरू कर दी थीं कि नजमा' 
का सन जमाल की ओर से उखड़ जाय । टोनें-टोटकों 'के उपाय भी 
आपने इधर-उधर से पूछ रखें थ कि अगर इन दुवाश्ों का कुछ प्रभाव 
त पड़ा तो यह प्रयोग शुरू कर दिये जायेंगे। कि तु एक आपत्ति यह 
थी कि इस वेश-भूपा और बुजुर्गी के रुआ्वाब में इत लड़कियों की मह- 
फिल में हर रोज़ आप का सम्मिलित होता भी सहज ने था--वरत्‌ 
कुरान के नियमों के विरुद्ध था। परन्तु एकात््त में उन का दिल भी ते 
लगता था। यहाँ तक कि बह प्रेयसि उनके सामने थी, जिसके लिये 
आप' ईद्वर भवत बने थे। इरफान को छोड़ कर बहुत ही कम कोई आप 
के पास आता था और सिफफे इरफान ही से आप को यह मालूप होता रहता 
भा कि उतका ढोंग किस सीमा तक सफल हो रहा है, एवं इस धामिक 
रूप का नजमा पर किस' हद तक प्रभाव पड़ रहा है। किन्तु केवल 
इतना दही वो त्र्याप्त न था। आखिर, सोचते-सोचते भापने एक यूरक्त 


( १०६ ) 


( १२७ ) 


निफाली और कव्वाली के आयोजन के बहाने सब को निमंत्रण-पत्र भेज 
दिये । 


जिस समय निमंत्रण-पत्र|जमाल के पास पहुंचा, तो वह अत्यधिक उदास 

था । परुतु इस समाचार ते उसकी दशा हो बदल दी। एक विचित्र 
सी ताजगी और मुस्कराहुट छे कर वह सब से पहले इरफान के पास 
पहुँचा। उसे साथ ले चजमा और तारा के लिये दूसरी गाड़ी का प्रवन्ध 
किया कि वे तत्क्षण ही मैबुल के यहाँ पहुँच जायें ) और आख़िर, यह 
पूरी संस्था मैवुल के यहाँ से थोड़ी ही देर में शरफ़ साहब के यहाँ जा 
पहुँची, जहाँ उस जिन्दा पीर का 'उ्स' (महान्‌ आता की स्मृति में 
जदन मनाना ) होते वाला था। शरफ़ साहब की सजथज, सुवहान 
गेल्लाह ; मु हुवे चमचमाते सिर पर अत्यंत सुन्दर पालिश नजर आ 
रही थी। क्‍या जआाइचयं, कि मैतल और डेनियल का मन (केडिंग' के 
लिये ब्वालायित हो उठा हो । आँखों में तेज़ और तेज़ भी सुरमे का... ! 
लहूराती हुई दाढ़ी पर महकता हुआ इत्र, जोगिया रंग का लम्बा सा 
रेशमी कुर्ता, चारखाने का रेशमी तहमद, फर्श पर हर तरफ कालीन 
और गाव तकिये लगे हुये श्रौर मध्य में रवयं हजरते शाह शारफ़ मियाँ 
साहब जैसे कि अपने आप पदासीन हुवे हों ; एक लम्बी सी तप्वीह 
लिये बैठे थे । इन लोगों के पहुंचते ही आँखें बन्द कर गोया और भी 
खुदा में मगन हो गये और तसबीह द्यादा तेजी के साथ चलने लगी । 
तारा तो खबर, पहले ही से मुंह से रूपाल दुस चुकी थी। क्‍यों 

कि उसे अपनी हँसी पर विश्वास न था । नजमा बेसारुता हँसी की हालत 
में भी कहक़दे तक नहीं पहुँची थी । हाँ, मैजुल और डैनियल के प्रति 
शंका थी कि कहीं वे इस समारोह में जोर मे न हँस दें। इसलिये 
इरफान ने पहले से ही दोनों को मता कर दिया था । यद्यपि यह दुश्य देख 
कर दोनों का हँसी के मारे दम चिकला जा रहा था। इरफान श्रद्धा 
से सतुमस्तक खड़ा: था और जमाल , को यह चिन्ता थी कि हजरते 


,( ११०८ )) 


शाह साहब |क़बला का ध्यात इस, तझ्वर संसार के प्रति क्यों कर आकेषित 
किया जाय । ं 

शरफ साहब अल्लाह से लौ लगाने में .इतनें मग्त थे कि सब लोग 
आ चुके थे, मोटर का हानें बज चुका था । अब भी कोई खाँस रहा था, 
किसी के कदमों की आहट आ रही थी, परन्तु हुजूर को भला, दूनियो 
की इन बातों से क्‍या मतलब... | झाप इस दुनिया में थे ही कब... ! 
आख़िर जमाल ने भ्रद्धा पूर्वक कहा--““अस्सलाम दाले कुम (” 

घरफ़ साहब ने गोया चौंक कर आभाँखें खोल दी और “वाले कुमः 
अस्सलाम' कहते हुये खड़े हो गये | सब से पहले इरफान ने भागे घढ़ 
कर दोनों हाथों से उनका सम्मश्त किया । 

शरफ़ने कहा--“आप इस ऋणी को ओर भी ऋणी बना रहे हैं । 
तश रीफ रखिये !” 

सत्र लोग क्रम से बैठ गये तो जाल बोला--'“ मौलाना ! आप 
तो अपती तपस्‍्या में ऐसे लीन हो गय कि हम प्रिट्टी के ज्वर्रों को बिल्कुल 
ही मूला दिया !”” 

इरफान मे जल्दी से कहा; ता के 'अपती तपस्या में लीन हो गये का 
रहस्य शारफ़ समझने न पायें, “शरफ़ साहब ते दरअसल म खुद अपने 
को भी भुला दिया है और खुद को खो कर आप अब किसी और को 
ढूँढना चाहते हैं ।” 

शरफ़ ने झाँलें बंद कर दाढ़ी पर हाथ फेर कर होठों में ही कहा-- 
“तू ही तू...” और फिर एक गहुरख साँस ले कर रह गये । 

तारा ने अपना मुंह गांव-त्रकियें के पीछे छृपा लिया। और 
सजमा को मैयुल की आकृति देख कर हँसी आ गईं जो बड़ी .हैरानी “से 
शरफ़ साहब को घूर रहो श्री। जमाल् ते गम्भीर.हों कर क्रहा--- 
“इरफान साहब, यह सप्तझ में न आया।किप्यह समारोह जो आज इस 


(१५६) 


चरागाह में हो रहा है। क्‍या स्वयं शरफ़ साहब के उसे के सिलसिले 
में हैं या किसी श्रौर घजह से १?” 


शरफ़ ने इरफान की अपेक्षा स्वयं उत्तर देने के लिये गला साफ 
किया ही था कि एक प्रौरत अपने बच्चे को कंधे से लगाये हुये दरवाडों 
पर आ कर खड़ी हो गई झौर हरफ़ साहब को अपना ध्यान उस ओर 
आकर्षित करना पड़ा । “आओ | ले आओ इसे !”” 

वह औरत बड़ी श्रद्धा से आगे बढ़ी और शरफ साहब की मसनद 
के समीप बच्चे को के कर वैठ गयी । श्रात्र पहले तो कुछ बुदबुदायें ॥ 
'तत्यसचात्‌ निहायत बुजुर्गी से मुक कर बच्चे पर तीन बार फूक मारी 
और कहा--“इन्शा अल्लाह ! बहुत जल्दी ठीक हो जायेगा। बस, 
तेल-मि्च, गोशत, भ्रंडा मछली वर्ग रह की ख्नूशय्र्‌ू इस के निकट न आये । 
ले जाओ ! ' 

वह औरत श्राप की तरफ मुह किये उल्टे पैरों वापिस हों गयी। 
पहले तो सब मौत रहे, परन्तु उस औरत के जाते ही तारा का तो 
हँसी के मारे घुरा हाल हो गया । नजमा ने दुपट्ट से अ्रपना मुँह छुपा 
लिया तथा जमाल हँसते हुये बोला--““गुड ला * भेरे फरिश्त्तों को 
भी ख़बर न थी कि नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है । 

इरफान बड़ी कठिनाई से अपनी हँसी पर नियंत्रण पा, कहने 
लगा---“आख़िर क्‍यों किया जाथ ? परोपकार से बेचारे अपने को 
किप्त तरह बचा सकते हैं | अभी परसों ही ईद को कुबडन की लड़की 
अचानक बेहोश हो गई और उसे तथ होश जाया, जब दारफ़ साहब 
'से दुआ पढ़ कर पाती भेजा और जब वहू पानी उसके मुँह पर छिड़का 
गया 

शरफ़ ने कहा-- “यह सबक उसका देन है कि उसने इस नाचीज 
की दुवाओं में फुछ असर दे रखा है ! अगर में खुदा के बन्दों की फायदा 


(7£8%::) 
"पहुँचा सकता हूँ तो यह भेरा फर्ज है कि में फायदा पहुँचाने में आना> 
कानी ते करूं [ | 


जमाल ने कहा--“बजा इर्शाद हुआ। लेकिन क्‍या सैयद वर 
मुललाओं ने अपना काम आप को सौंप दिया १ 


इरफान ने कहा--“कोई भी बात जान-बूझ कर नहीं शुरू कीं 
जाती । बल्कि खुद-ब-छुद हो जाया करती है। श्राप ने तो अभी तक 
किसी को भी अपना भक्त नहीं बनाया है शरफ़ साहब ! फिर भी लोग 
अपने आप बन रहे हैं। उदाहरण के लिये में ही इस बात को रवीकार 
करता हूँ कि में सच्चे दिल से आप को गुरु मान चुका हूँ ।” 

जमाल शरारत से बोला--“थ्राप खुदा न ख्वास्ता इन के भक्त. 
बन गये । फिर तो आ्रापके गुर को भी मुक्ति नहीं मिलेगी ।” 


इरफान कुछ कहने हो वाला था कि स्वयं शरफ़ ने जल कर वहा-- 
“जी नहीं ! मुक्ति तो केवल आप को मिलनी चाहिये ।/ 

इरफान ने उसका वाक्य पूरा किया-- “शर्तें कि क्याइत की 
सरकारी जवान अंग्र जी हुई !” 

शरफ़ने ग्रावरइ से कहा--“जी हाँ, जी हाँ ! मजहब से दूर का 
भी वास्ता नहीं और दख़ल दे रहे हैं आप मुबित के मामले में ! आप 
को इन झगड़ों से क्या लेना ! यह बरु्द्िश वह नहीं जो बैरों को दी 
जाती है। आप अपने क्लब के मामले, कचहरी के मुकदमे और नाच- 
रंग वगैरह की फिक्र रखिये |” 

जमाल ने कहा-गोया वाच-रंग मेरे सुपुर्दे है और गाना आफ 
के सूपुदे ! अब क़व्वाली आखिर, कब शुरू होगी १” 


इरफान बोला--खुता आप ने शरफ़ साहब ! जैसे खुदा बह 
इबादत में कव्बाली भी कोई गाना है...! त्तोबा...वोबा !”” 


( १६१ ) 


शरफ़ ने एक भुरकुरी ले कर कहा--- कव्वाली और गाने में बही 
फर्क है जमाल साहब, जो आप में और मुझ्न में है ।” 

जमाल बोला--“शुक्र है। मुझ में और श्राप में फक तो है!” 

अब नजमां ने इस चर्चा को समाप्त करने के भाव से कहा-- 
लेकिन, सचमृत् में कब्बाली कब शुरू होगी १” 

शरफ़ ने पूर्ण रूप से ध्यान देते हुये कहा--“भ्रभी बस, यानी 
अभी शुरू होती है ! कब्वाल साहब आ चुके हैं। आप ही लोगों का 
इन्तजार था। में अभी प्रबन्ध करता हूँ ।* 

यह कह कर शरफ़ साहव तो प्रबन्ध करने लगे और इधर इन 
सब को खुल कर हँसने का अवसर मिल गद्मा | तारा सब से अधिक 
वेचैन थी। नजमा ने हँसते हुए कहा-- दुःख है कि रजिया और ह॒ 
नाहिद इस तमाशे में उपस्थित नहीं हैं ।” 

इरफान ने कहा--“झ्ाप का मदारी सलामत रहे, ऐसे ऐसे तमाशे' 
हमेशा हो सकते है। लेकिन मुझे दाद दीजिये कि कैसा लाजयाब पीर 
(प्रवतार) बनाया है मैने | कहीं से भी तकली नहीं नजर आता (7 

जमाल बोला--“तू इसे मार डालेगा | पागल तो खैर, बेचारा है 
ही किन्तु आप की इच्छा यह है कि वह सचमुच कपड़े फाड़ कर भाग 
निकले ।” 

इरफान ने कहा--''मेरी इच्छा है या कि हमारी श्रद्धया नजमा 
साहेब की; जिनका ब्िलाया हुआ यह गुव है। और आप दोनों जरा 
होशिय।र रहियेगा । हमारे पीर ने ऐसा जबरदस्त 'ट्ता शुरू किया 
है कि आप लोगों को भी पहुँचे हुये लोगों से टकराने का पता चढेगा [ 
झाप उन्हें पागल कह रहे हैं और वो आपकी पराजय का इत्तज़ार 
कर रहे हैं ।' 

मैबुल ने जो अब तक हैराक्ष बैठी हुई थी; कहा--/ इन के मांता-- 
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“पिता इसका इलाज नहीं करते १” यह बात इस सादगी से भैबुल ने 
- कही कि सब फो यकायक ही हँसी झा गई । 

आखिर, इरफान बहुत कठिताई से बोला--“मांता-पिता क्‍या 
इलाज करेंगे, वे तो स्वयं साहबजादे के चेले बनते जा रहे हैं। शरक 
साहब की अम्मी को बड़ा गव॑ है कि उनकी कोख से ऐसा सिद्ध बुजुर्ग 
पैदा हुआ है !” 

डैनियल ने कहा--'“मगर में तो यह सोच रही हूँ कि इस मजाक 
में एक नौजवान की जिन्दगी ख़राब हो रही है ॥” 

ज़माल ने कहा--“जखैर, इस्त तरफ से आप निर्श्चित रहें। शरफ़ 
साहब की ज़िन्दगी अब कम से कम एक काम की तो हुई कि घोग उस 
का आनन्द ले सकें | वर्ना वहु तो अब तक किसी काम के भी न थे ।/ 


मैधुल ने शरारत से कहा--“लैर, श्राप तो ऐसा कहने के लिए 
कुदरती तौर पर मजबूर हैं। आप ही के कारण उस् बेचारे की यह्‌ 
दमा हुई है। आप से टक्‍कर न होती तो वह क्यों एसा भयानक 
बहुरूपिया बतता !” 


इतने में शरफ़ साहव ने पधार कर एक पर्दा इस तरह लगा दिया 
कि नजमा और तारा का कव्वालों से सामना न हो सके और तब 
कव्वालों को आ॥ञाने का संकेत किया। यहू कव्वाल भी छरफ़ साहब से 
“कम पहुँचे हुये नहीं मालूम पड़ते थें। ढोलकी वाले के शअतिरिक्त सब 
की वेश-भूपा शर॒फ़ स|हब से मिलती-जुलती थी । वही आँखों में सुरमा, 
जुल्फों में तेल, दाढ़ी में इत्न, पिचके हुये गालों के बीच ढूँसी हुई. 
गिलौरियाँ श्रौर मुखाकृतियों पर वह भाव ऋलक रहे थे जो देखते ही 
: देखते तैज में परिवत्तित हो जाते थे । 


आ खेर कव्वाली शुरू हो गई और शरफ़ साहब हाथ में तसबीह 
' ले, श्राँखें बन्द कर बेठ गये । कवब्वालों ने पहले तो एक फारसी 
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करता सुनाया, तत्पदचात्‌ शरफ़ साहव की गजल आरम्भ हुई। 

इरफान ने पहला मिसरा सूनते हुयें जमाल से कहा--“यह खुद 
सरकार की ही रचना है । जवाल साहब ! इन की इत्त ग़्ज्ञल के हर 
मिसरे में खुदा की तरफ से एक न एक संदेश है । दिल के जजुबात को - 
इस तरह ऊँडेला है कि सिर्फ समझने वाले भी कुछ त समझें ! खैर, . 
ग्राप तो समभ ही लेंगे कि यह क्या कयामत है |” 

जमाल ने बड़ी कठिनाई से अपने को संयत्त किया | तास तो जैर, . 
मरी जा रही थी परन्तु नजमा का भी हँसी के मारे बुरा हाल था ॥ 
एक ठो शरफ़ की रचना के शब्द, दूसरे इरफान का वक्‍तव्य--फिर सब 
से बढ़ कर द्वारफ़ की भावुकता ! वास्तव में हँसी पर नियंत्रण पाना 
क्रदिन हो गया था और कब्वाल थे कि मिसरे की सराहना कर रहे थे, 
<ऐ तूने अपने शरफ़ को यह क्‍या कर दिया ।* 

शरफ़ तो पहले भूमते रहे फिर 'क्या कर दिया, क्या कर दिया 
की तकरार पर स्वयं अपनी ओर संकेत करने लगे । यह दृश्य हँसते वालों 
के संयस की जैसे परीक्षा ले रहा था। इसे तारा और नजमा का 
हृदय ही जानता होगा । यहाँ तक कि कव्बालों ने शेर पुरा कर दिया, , 

'ऐ तूने अपने शरफ़ को यह क्या कर दिया, 
ओर एक आ!सी को मर्दे खुदा कर दिया ।” 

जमाल की आकृति हँसी को रोकने के कारण लाल हो गयी ; , 
किन्तु इरफान घुटनों के बल बैठे हुये बराबर भूम रहे थे और बार-बार 
आकाश की ओर हाथ उठा देते थे। स्वयं शरफ़ पर एक उच्माद छा 
गया था। सब हँसी से लोट-पोठ हुये जा रहे थे और तारा तो मरी ही 
जाती थी । अलबत्ता, मैघुल भौर डेनियल विस्मय-विस्पारित नेत्रों से 
इस दृश्य को देख रही थीं। उन्हें न हँसी आ रही थी और न क्रोध, 
बल्कि अग्रोब तमाशा वन कर रह गयी थीं। अच्त में कब्वालों ने बहुत 


६ हह४ 


दैरतराइ इस मतला को समाप्त कर दूसरा शेर पढ़ा-- 
ध्बहुर में मिल के क़तरा समन्‍्दर बना” ' 
इरफॉल एकइस झूम कर और “बजा फरमाया' का बारा बुलन्द 
कर रह गया और शरफ़ने पूरे जोश के साथ भूमना झारम्भ किया । 
ढोलकी वाने ते जबरबस्त हाथ मारना शुरू किया | कब्बालों के चेहरे 
लाल हो गये और गले को नरसें उभर गयीं। आखिर, उनमें से एक 
कव्वाल की श्रावाज़ एक तान के साथ सब पर छा गयी, तो उसने मिसरे 
'लेगाने शुरू कर दिये --- 
“वाक दिन क्रस को सहरा में जो जा कर देखा 
सूख कर इक में लेला के हुप्नरा था काटा, 
दहते ग़रबत में अजब हाल बना रखा था 
रूब जो हिलते थे तो आदी थी यही मुँह से सदा, 
झौर बहर में मिल के क़त॒रा समुच्दर बन[ |” 
एक अन्य कव्वाल ने सोचा कि में ही वयों रह जाऊँ। श्रतः वह 
हुक गठकड़ी (तान) ले कर सब पर छा गया और उससे भी भिसरे 
जगाने शुरू कर दिये--- 
' “अमादाये वे कत्तल मन श्राने शोज़ सितम गारे, 
रीं तरफे-तमाशा बीं न कर वो ग्रुनहग्ारे, 
ग़र सामो-निर्शां संत परसन्द बगू क्रासिद, 
वैयों . ४० ०००४६४७३००००४ कि 
बहरे में मिल के क़त्तर। सभुन्दर बना । 
अरे, खुद से वाभ्सल तो सब से जुदा कर दिया...” 


'शरफ़ साहब मूम-क्ूम कर उठते लगे । इरफान भी कम्र हीं थे। 
“उन पर क्रयामत का जनून छात्रा हुआ था। आखिर, दशरफ़ साहब न सवयें 
ही नारा बुलर्द किया--' सब से जूदा कर दिया, जुदा कर दिया, जुदा 
कर दिया ।” और कवच्वालों ने मर-मिटने के भाव से इसी शेर को रठना' 
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छारू कर दिया। यहाँ तक कि इरफान ने नारा बुल॒न्द किया--- 
“ग्रल्डल्लाह... और शरफ साइब भी एक नारा बजा फरमाया पे 
है! कह कर भूमते हुये खड़े हो गये । इनके खड़े होते ही कब्बाल भीः 
खड़े हो गये और इरफान भी । इरफान ते जमाल को चुपके से खड़े 
होने का संकेत किया। वह वह इवं समय अथवी हँती भूच कर सहमा 
हुआ बैठा था। इधर मैतरुल शौर डेनियल का भी रंग उड़ा हुआ सा 
था। ह॒द यह है कि इस वक्त तारा तक मौत धारण किये हुभे भी 
और नजमा विष्मय में डबी हुई थी कि यह क्या हो रहा है। बाज़िर, 
जब शरफ ने स्वप्॑ मिसरा दोहराया, कहा कि “लुद से बाअनज्ञ तो 
सब से जुदा कर दिया” और उस की भाव-मंग्रिता तृथ्॒ के रूप में 
बदलने लगी तो इरफान ने उसे सँभाला । और बड़ी कठिताई से यह 
उत्तेजित वातावरण शाँत हुमा । इस ग्रजन के श्रत्न तक कई बार ऐसी 
स्थिति पैदा हुई श्ौर आखिर खुदा-ख्‌ दा कर ग़ज न समाप्त हुई । अब 
ऋव्वालों ने शरफ़ साहब की एक दूसरी चीज़ आरम्भ कर दी -- 
“अपने शरकफ़ को सुहागत बना दो पिया ।” 
यह ज़रा चलती हुई चीज़ थी और तारा से अब जक्ष न हो रहा 
था। वह चुपकें से उठ कर बाहर चली गयी भौर हूँगी से लोट-पौट 
हो एक कुृर्ती परचिर पड़ी। मैत्रल का दम घुट रहा था और वह 
चाहती थी कि इस को लाहुब को कि्ती त (हू समान्त किय्रा जाये। अन्त: 
उसने उसी गाने के दौरान में ऊँचे स्वर से कहा--“ज ए ठहरसिये ! 
दिखिये तो, तारा को क्या हो गया है १“ 
इरफान बौला-- नशा छा गया होगा । रहने दीजिये इसी तरह ।” 
परन्तु शरफ़साहब ने स्वयं कव्यालों को मौत धारण करते का 
संक्रेत किया और सब जा कर तारा के चारों ओर जमा हो गये ; 
जिसका हँसी के कारण यह हाल था कि खाँखों पे श्ाँतू जारी थे और 
हरा तमतमा उठा था। 
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इरफान ने उसे देखते ही कहा---“म तो जानता था कि नशा 
है.। यह तो, सझरूर होता है सहूर ! लोग मज़ाक समझते हैं 
कंत्र्वाली सुनता ! दिल से सुनी जाय तो पता चले |" 

इरफान के इस गम्भीर वक्‍ृतव्य पर तारा काऔर भी बुरा 
हाल हो गया | उसमें अब हंसने की शक्ति न रही थी ; केवल दिल 
को ,थामे 'हाय-हाय' कर रही थी और नजमा हँसी के मारे दोहरी हुई 
जा रही थी । आखिर, शरफ़ ने बहुत प्रसन्न हो कर कहा--“भुझे नहीं: 
मालूम था कि तारा के सीने में भी ऐस। दिल है, माशा अल्लाह !” 

इरफान ने कहा--“ऐसे-वैसे का कोई सवाल नहीं । यह तो वह 
जादू है कि पत्थर भी पानी बन कर बह जाय,! ज़रा गौर तो कीजिये 
कि अपने शरफ़ को सुहागव बना दो पिया ।! कोई मामूली बात हैं...” 

जप्ताल ने एक घूँसा इरफान की पीठ पर मारा और स्वयं सचमुच हीः 
हँसी के कष्ट से परेशान हो कर रह गया । नजमा को चाहिय था कि 
वह उसे सभालती ; परन्तु वह स्वयं सँघलने का प्रयत्त कर रही थी। 
आखिर, बड़ी मुश्किल से तारा का होश श्राया और यह निर्णय हुमा 
कि अब कव्वाली का सिलसिला समाप्त कर दिया जांय ; वर्ना एक- 
आध का दम तिकल जायेगा। पंत में शरफ़ ने बड़े ठाठउ-बाट से 
चाय हारा सबकी आवोभगत की। मैंवुल और डेनियल तो विस्मय 
चकित थीं ही और तारा इतनी थक्त चुकी थी कि श्रब उसमें किसी” 
बात का श्रानन्द लेने की क्षमता ही व थी। आखिर इरफान ने शरफ़, 
का हाथ चूमने के बाइ विदाई की भ्रज्ञा माँगी और दरफ़ ने द्वार तक 
पहुँच कर सब को विदा किया! : 


प्‌न्द्र्ह 


कंककंककर्तः 


यह नौजवान पार्टी अपनी गतिविधियों में निमरत थी और वृद्ध अपनी- 

, अपनी धुनों में निमर्त थे | मौलवी अब्दुल सघद साहब ने न जाने किन« 
कित तरीकों से इरफान के विय्य में जाँच-पड़ताल करने के पदचात्‌ 

यह निश्चय कर लिया था कि लड़का प्रत्येक रूप से तारा के उपयुक्त 

है | चूँकि उन्त का विचार था कि जवानी प्रत्येक रूप म अविश्वसनीय 

होती है। अतः जहाँ तक हो सके इप्ते ऐसे शिकंजे में अवश्य कम्त देवा 

चाहिये कि ब॒ज़ुर्गों के सिर से इक्षके उत्तरदायित्व का बोझ हड जाय । 

श्र्थात्‌ जब तक शादी न हो उस समय तक बुजुर्ग, जेसे इस वात के 

उत्तरदायी होते हैं कि जवान-लड़कियाँ अपने को जवान न समझे और 

इस से पूर्व कि उनमें कुछ बुद्धि पेदा हो; बुजुर्मों का कत्तंव्य है कि 

वे उनके यौवन का कोई रक्षक ढूँढ, विकालें। चजमा की ओर से वह्‌ 
निर्दिचित थे ही कि लड़का भौजूद है। केवल तारा की चिन्ता थी। 

अत: इरफान के मिलने के पश्चात्‌ शव देर का कोई कारण न था। चुनाचे 
वह इन्हीं विचारों में उलके हुये जिस सपय मौलवी अब्दुल अहव साहब 

के यहाँ पहुँचे ; वहाँ भी संयोगवश जमाल, नजमा, रज्िया और तारा 
का ही ज़िक्र चन्न रहा था बात यह है कि जब बुजुग अपनी सन्तानों 

के वयस्क होने पर अपनी शादियाँ भूल चुकते हैं तो उन्हें सन्‍्तानों की 

जवानी भी ख़टकने लगती है भोर वे चाहते ये कि उनके बुजुर्गों ने जो 


6 ११७ ) 


( शहद ) 


व्यवहार उनके प्रति अपनाया था, वही व्यवहार वे अपनी सन्‍्तानों के 
प्रति अपनायें । सन्‍्तान ने यौवन की सीमा में प्रवेश किया नहीं कि 
उत्त के बुजूर्थों या माता-पिता को उनके भाग्य से खेलने का शौक 
पैदा हुआ। यह भी वास्तव में एक शौक है जैसे वेर लड़ाना या मुर्गं 
लड़ाना प्रादि-प्रादि। यह लोग भी इसी शौक के साथ अपनी सन्तानों 
की किस्मत लड़ाते हैं। कहीं कोई प.ड़कती हुई जोड़ नज़र आयी, 
फौरन ही मुक्तबला तय कर लिया । पाली” की तिथि भी नियत हो 
गयी और विवाह के रूप में सन्‍्तान की किस्मत-बाजी का फैसला हो 
गया । उन्हें दिन-रात यही चिंता रहती है, ढूंढ-दूंढ कर झौलाद की 
जोड़-तलाश की जाती है और जब तक ग्रह तमाशा न हो जाय ; दिन- 
रात यही चर्चायें चलती रहती हैं । 


मौलवी अब्दुल समद साहब के श्रागसन पर अब्दुल अहद साहब 
और उनकी बीबी ने आदर-पूर्वक उनका स्वागत किया और स्वयं 
दिष्टता से बैठ गये । अब्दुल समद साहब ने पहुँचते ही पुन; इस जिक्र 
को ताझा कर दिया। “मियाँ अहद से तो यह पूछ-ताछ यानी मतलब यह 
कि ऐसा सवाल ही फिजूल है कि स्वर्गीय भाई अ्हसान के सुपुत्र मियाँ 
इरफान के विषय में क्या तहक़ीक़ात की ! इसलिये कि मुझे मालूम है 
कि उन्होंने कुछ भी याती क़तन, . ....यानी मेरी मुराद यह है कि उन्होंने 
कुछ भी पूछ-ताछ न की होगी। यह काम इनके बस के नहीं । बचपन 
से इस किस्म के तमाम विषयों से यह दूर-दूर ... ...धानी कि अलग-प्रलंम 
रहे हैं । मगर दुल्हन ने शायद कुछ मालूम किया है या खुद ही उन्हें 
कुछ मालूम हुआ हो तो में चाहता हूँ, कि मुझे भी जानकारी हो 
जाय !” 

बेगम अब्दुल अहद ते सिर भुका कर कहा--''मुझे तो बस, यही 
मालूम है कि लड़का अच्छा-खासा है।” ह 


अब्दुल समद साहब ने अपने शब्दों प्र जोर देकर कहा --“भ्रच्छा 


( ११६ ) 


खासा में एक दवी हुईं मजबूरी पायी जाती है। और इस शब्द का 
प्रमुवाद ग़तीमत हो सकता है... .. .गोया, मतलब यह हुआ कि जिसे अच्छा- 
खासा कहा जा रहा है, वह मजबूरन क़ाबिले-कूबूल है ! यानी वह अच्छा 
है, मगर कुछ बुराइयों के साथ, ...,.या वह बेहतर है चन्द बुरों के साथ 
मुकाबला करने में ।” 

अब्दुल अहद साहब को हँसी आ गई और वह मूँह फेर कर बैठ 
गये । वेग़म अहद की समभ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या कहें ! 
आख़िर, बड़ी कठिनाई से ऋपने शब्दों को नाप-तोल कर बोलीं--'भेरा 
मतलब यह है कि लड़का अच्छा मालूम होता है।” 


भ्रब्दुल समद साहब ते कहा-- “मालूम नहीं होता, वल्कि वाक़* 
अच्छा है ! श्रच्छा मालूम होने और अच्छा होने में बड़ा फक़ है 
अच्छा तो शादी का हर उम्मीदवार भालूम होता है। जो कोई शादी 
का पैगाम देता है, वह अच्छाइयों का पाउडर चेहरे पर मल लेता है। 
मगर हमको चाहिये कि इन्हीं भच्छाइयों के पदें में बुराइयाँ निकाल 
कर देखें ! चुभाचे मैंते यही किया । अपने खास जासूस नियुक्त किये 
खुद लड़के से मिला। उसे अच्छी तरह परखा और श्रव में इतमीनान 
के साथ कह सकता हूँ कि उस में तारा से संजोग होने की क्ाबलियत 
ही नहीं--बल्कि ऊँचे दर्ज की क़ाबलियत है । अब में सिर्फ यह मालूम 
'करना चाहता हूँ कि आप दोनों को कोई एतराज तो नहीं !” 


मौलवी भ्रब्दुल अहद साहब ने कहा--“आप की इच्छा में हमारे 
एतराज़ का कोई सवाल ही नहीं उठता ।” 

ग्रब्दुल समद साहव ने प्रसक्न हो कर कहा-- तुम्हारी फरप्ता- 
बरदारी में तो कौई शक नहीं, लेकित मेरी अवलमन्दी पर यक्रीनन शक 
किया जा सकता है। मुमकिन है कि मेरा फैसला ग़लत हो । अयर 
ऐसा लगता है तो मुझे बताने में कोई हज नहीं: |” 


( १२७ ) 


बेगम अहद ने कहा--“हम लोग तो खुद श्राप ही के फैसले की 
इन्तज़ार में थे ।” | 

श्रव्दुल समद साहव ने कहा--“'मेरा फैसला यह है कि इस शुभ 
काम में अब देर नहीं करनी चाहिये। सब से बड़ी बात यह कि मेने 
अपने को मौजदा ज़माने से पीछे हुदा हुआ समक कर और वक्‍त को 
माँग का ख्याल कर...... वक्‍त की माँग समझे आप लोग... ... ? यानी 
मौजदा नस्ल के अधिकार... ... मगर यह भी तुम न समभोरग्रे--संक्षेप 
में यह कि जमाने के रंग को देखते हुये खूब तारा से भी राय ली है. 
झौर उसे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है । 

अब्दुल अहृद साहव यह सुन कर चौंक गये । 

इस पर अब्दुल समद साहब ने कहा--“घबराने की बात नहीं 
है ! बजाय इसके कि हमारे वच्चे अपनी जिन्दगी के सौदे पर हमारे 
सामने खड़े हो जायें ; अवलमन्दी का काम यह है कि हम खूबसूरती 
के साथ--शब्द खूबसूरती को न भूलना......! हाँ, तो खूबधूरती 
के साथ उनकी राय मालूम कर लें। चुताचे मेने तजमा को यह काम 
सौंपा था। और आखिर, मुझे सिफे यही नहीं मालूम हुश्ला कि तारा 
को इस रिब्ते पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि यह भी मालूम हो गया 
कि इरफान खुद तारा की बेहद इज्जत करता है ।" 

बेगम अहंद ने कहा --“'बस, तो फिर. आप की जो राय हो ।/ 

अब्दुल समद साहब ने हैरान हो कर कहा--“'भेरी राय... ... ' 
यानी में इतनी देर से और किसी की राय जाहिर कर रहा हूँ, भाई ! 
तुम लोग मेरी वात समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते । हॉला 
कि में ढूँढ-दूँढ 'कर आसान लफ़्जों में बात करने की कोशिश करता 
हँ। अब तो सिर्फ यह सवाल है कि इन्तजार, और ज्यादा देर करने 
की क्या जरूरत है। मेरे ख्याल में इस मरतबा 'रजब-अल्म रजब! 
[इस्लाम धर्म के महीनों के नाम) की कोई तारीख शादी के लिये नियक्त 


( श्र ) 


कर दी जाये ! में फिजूलखर्ची यानी धूम-घड़ाके में विश्वास नहीं 
रखता और ते ही दरअसल में यह बातें होती चाहियें।' 

अब्दुल अरहद साहब बोले--“यह तो दुरुस्त है। मगर में घाहता 
था कि झलग-भलग करते के बजाय एक ही मौके पर नजमा भर तारा 
दोनों के फर्ज से छुट्टी पा लें ।” 

अब्दुल समद साहव ने कहा--“हाँ, हाँ, इस में क्‍या है ! ज़रूर, 
ऐसा ही करो ॥” 

अब्दुल अहृद साहब ने कहा--“में चाहता हैँ कि नजमा से भा 
इसी तरह पूछ लिया जाय जैसे कि तारा से पूछा गया है।” 

अब्दुल समद साहव ने बपरवाही से कहा--''भेरे ख्याल में इसकी 
कोई जरूरत नहीं ; इसलिये कि इरफान की तरह जप्ााल ऐसा लड़का 
नहीं है जिसके बारे में नजमा को कोई राय कायम करनी होगी । 
इरफान फिर भी घर से बाहर का लड़का है। इसलिये मेने राय जानने 
की कोशिश की थी। लेकिन अगर तुम नजमा के सिलसिले में भी 
यह जुरूरी समभते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। हर दा में में 
इन्तजाम शुरू करता हूँ। मेरी राय में तुम्हारी भावज श्रौर दुल्हन को 
अब एक साथ रहने की ज्‌रूरत है ताकि प्रबन्ध में श्रासानी हो ।” 

बेगम अहद ने कहा--“जी हाँ, अश्रवब या तो में भाभीजान को 
यहाँ बुला लूँगी या खुद वहाँ चली जाऊँगी ।'! 

अब्दुल समद साहब ने इधर-उधर देख कर कहा--“श्राज तारा 
'किधर गायब है ?” 

अ्रब्दुल अहंद साहब ने उत्तर दिया--“वजमा और वह, दोनों 
श्रपती सहेली रज़िया के यहाँ गयी हुई हैं । 

अब्दुल समद साहब ने कुछ याद करते हुये कहा--“अरे मिर्याँ, 
खूब याद आया ; वह लड़का शरफ हैन ! सुना है कि बड़ा मौलवी 
'हो गया है। दाढ़ी वगैरह बढ़ा ली है, कुछ यंडे-ताबीज करने ज्ग़ा -है 
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और उस के यहाँ क़व्वालियाँ भी हुआ करती हैं ।* 

ग्रब्दुल अहद साहब ने मुस्करा कर कहा--कुछ ख़ब्ती तो पहले 
से ही था। बचपन ही से बेवक़्फ सा है। मुमकिन है भ्रब दिमाग़ पर 
ज्यादा असर हो गया हो ।*' 

अब्दुल समद साहब ने कहा--“/जी नहीं ! उत्की वालदा को इस 
बात पर बड़ा नाज है कि उनके साहबजादे दरवेश हो गये हैं। 
अतएंव कल वे मेरी बीबी से यानी तुम्हारी भावज से फरमा रही थीं 
कि शरफ पर देखों; खुदा की क्या मेरबानी हुई है। श्रव हर वक्‍त 
वह है और अल्लाह-अल्लाह ।” 

बेग्म अहद ने कहा--'वह तो नजमा के लिये उसका रिश्ता भी 
बड़े जोर से लायी थीं !” 

अब्दुल समद साहव ने कहा-- “और श्रव तक इसी जिद पर हैं । 
मेरी समझ में तो यही बात नहीं ग्राती कि माँ के दिमाग़ पर ज्यादा असर 
है या बेटे के दिमाग़ पर ! भई, इस लौडे के दर्शन करने चाहियें। सुना 
हैं इसने ऐसी सूरत बनायी है कि हर तरह से मदारी मालूम होता है । 
यह मियाँ जमाल और इरफ़ान वगैरह ठहरे एक ही हजरत । यह सब 
उस का तमाशा बनाये हुए हैं । 

बेगम अहद ने कहा--“अभी तीन-चार दिन हुये हैं, उसते 
कृब्बाली का जल्सा किया था । उपमें यह सब गये थे। तारा तो मारे 
हँसी के वहाँ से बदहवास आयी थी । 

अब्दुल समद साहब ने कहा--““यह सब मिल कर उस को कहीं 
का त रखेंगे। जमाल उसकी न जानें क्या गत बना डालेगा ! और 
भूफे सालूम हुआ है कि इरफान भी बहुत शरीर है। वह इन हज़रत * 
को नहीं छोड़ेगां। धरफ साहब तो इस क़दर बेवकूफ हैं कि एक बार 
आँख की कमजोरी को बजह से में खुद ख़त ते लिख सकता था। 
उनसे एक ख़त लिखवा दिया । उस्त अल्लाह के बन्दे ने अजमेरी दरवाजा 
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'ऐन' से अजमेरी, दरवाज़ा लिख दिया । अचानक नजपा की त्जुर पड़ 
गई.। श्रब बताईये कि जो छाझ्स 'ऐन' से अजमेरी दरवाजा लिखें; 
उसकी माँ तजमा के लिए उत्तत्रा रिश्ता लाये और उमप्तकी खाला इस 
रिछ्ते का जरा भी बुरा न माने... ...! 

अब्दुत अहद साहब ने कहा--“मेते जिन्दगी भर में अगर कोई 
बाँत बर्दाइत की है तो वह यह है। भशवज की वजह से चुप रह गया, 
वर्मा इस रिए्ते के लिये तो वह जवाब देता कि वह भी याद करतीं [? 

अब्दुल समद साहब ने कहा--“हमारी बड़ी बूढ़ियाँ श्रजीब-प्रजीब 
हकीमाना और अवलमन्दी की बातें कहा करती थीं। उन्हीं की एक 
कहावत है कि जिस घर में बेटी होती है, ढेले आते ही हैं ! ” 

अब्दुल अहद साहब ने कहा--“जी हाँ, मगर यह ढेजा मेरे दिल पर 
लगा था ) भावज की वजह से सह गया। वर्ना जी तो चाहता था 
कि मिजाज दुरुस्त कर दूँ !” 

इस विषय को सहसा जमाल श्र तारा के आगमन ने समाप्त 
कर द्विया। यह दोनों अब्दुल समद को आदर पूर्वक सलाम करते हुये 
उत्तके निकट आये, तो समद साहब ने तारा को अपने निकट बुला 
कर फिर वही छोटी-बड़ी झ्राँख' वाला परिहास. किया और तत्पश्चात 
जमाल श्रौर तारा से कुछ देर त ; बातचीत करने पर जमाल से कहां-- 
“आप जुरा बाहर तथारीफ़ले जायें ! मुफे अपनी बेटी से कुछ बातें 
करनी हैं । 

जमाल, खुदा जाने बाहर गया या घूम कर यह रहस्यभरी बात 
सुनने के लिये फिर कमरे के अन्दर चला गया | हाँ, उप्तके जाने के 
बाद तारा को यह काम सौंपा गया कि वह नजमा से जमाल के सम्बन्ध 
“में पूछ-बाछ कर शीध से शीघ्‌ सूचित करे कि उस को इस सम्बन्ध से 
कोई विरोध तो नहीं है। नमाज का समय होते के कांरण मौलवी 
अब्दुल समद साहब अधिक देर न ठहर सके । 


सोलह 


अप्मग्नंधधः के जैरम भेर 


तारा जिस समय नजमा के यहाँ पहुँची, वह अपने जनाना बग्नीचे 
में बागवानी कर रही थी। कुछ सब्नियें इसने खुद बोयी थीं और 
उनकी देख-भाल भी वह स्वयं ही करती थी । तारा को देख कर उसने 
बच्चों की त़-ह इतरा कर कहा--देखिये जनाब ! मेरे टमाटर कैसे 
लाजवाब हो गये हैं और मिर्चे भी देखिये [” 

तारा ने इस खेती-बाड़ी के प्रति, नजमा को प्रसन्‍त करने के लिये 
अपनी रुचि प्रदर्शित की। इसलिये वह नजमो को वहाँ से टाल' कर 
उद्यान के दूसरे भाग में के गयी। और उसने साफ-साफ कह दिया+-- 
«में श्राज अपने बुजुर्गों द्वारा भेजने के कारण तुम्हारे पास आयी हूँ ताकि 
जैमाल से रिवते के सिलसिले में तुमसे हाँ'कहलबा कर उन लोगों 
को सूचित कर दूँ [” 


, तजमा ने मुस्करा कर कहा--“क्या हमारे बुजुर्गों ने यह भी 
कह दिया है कि सिर्फ़ हाँ ही कहलवाना, नहीं! की कोई गूँजायश 
नहीं १?” 

तारा ने समझाते हुयें कहा--““नहीं भई ! मेरा मतलब यह है 
कि तम्हा री राय से उनको आागाहु करना है और जाहिर है कि यह राय 
पंसर्फ हाँ ही हो सकती है |?” 

तारा जानती थी कि जो कुछ वह कह रही है ; गलत है और 
नजमा इतनी आसानी से 'हाँ कहने वाली नहीं है । बल्कि उसे हाँ 


( १२४ ) 


( १४६४ ) 


से ज़्यादा हीं! के आसार नजर ज्ञा रहे थे। परन्तु वह आज सिर्फ 
राय मालूम करने के लिये ही नहीं ; अपितु लाड़ली बहन के सामने “हाँ 
कहलवाने के लिये मचलने भी आयी थी। उसे ज्ञात था कि नजमा 
उससे कितना स्नेह करती है। साथ ही वह यह भी जानती थी कि यदि 
उन दोनों के बीच अत्यधिक मतभेद न हुआ तो वह अवश्य अ्पती ज़िढ़ 
में सफल हो जायेगी। उससे जान-बून्न कर हाँ शव्द का प्रयोग किया 
“था, ताकि सीधे रूप से चर्चा चल सके । 
नजपता पहले तो एकाएक गम्भीर हो कर बैठ गयी | तत्पश्चात्‌ उसने 
तारा की आँखों में आँखें डाल कर मधुर भाव से कहना आरम्भ किपा । 
धतनन्‍हीं बहन ! तुमने मेरे पास आने के वजांय खुद ही जवाब व्थों न 
दे दिया कि बचपन से परवरिश पाने वाला यह झ्थाल पूरा नहीं हो 
“खकता ।”! 
तारा ने उसके मूँह पर हाथ रखते हुये कहा--“भई भ्रल्लाह, 
ऐंसी बातें सून-सुन कर और महसूस कर में न जाने अपनें दिल को 
कितत़ा कुढ़ा चुकी हूँ ॥ वया तुम यही चाहती हो कि मेरा दिल जिसे 
तुम ठेपत लगाना नहीं, चाहती ; सचमुच टूट कर रह जाये । मेरी बहन, 
अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम से इस किस्म की वातें सुनूँ ! ” 
चजमा का हृदय भी भर आया दा, किन्तु वह तारा के हृदय की 
दु्बंलता से भिन्न थी। इसलिये वह आँसू पी, न जानें किस तरह 
मुस्कराने में सफल हो गयी और बड़े प्यार से वोली---' मेरी दुलारी ८ 
क्या तुझे यह बताने की अब भी जरूरत है कि मुझ्के जमाल के बाद 
तुझ से ... .... . ज्यादा अजीज और कोई नहीं है !* 
तारा ने उछल कर कहा--“बस-बस, मेरी भ्रच्छी वजमसा ! में 
यही तो कहलवाने आयी थी । जमाल गोया, तुम्हें सब से ज्यादा अजीज 
है---फिर तो कोई बात ही नहीं रही !” 


( (६६ ) 

'नजमा ने तारा के गाल पर एक हल्की चुटकी मार कर कहा-- 
<नमोली लड़की ! मेरे और जमाल के बीच यही तो एक खाई है कि' 
हम एक-दूसरे को इतता चाहते हैं कि मुहब्बत खुद हमारे रास्ते में आा 
खड़ी हो गई है । में अगर जमाल को न चाहती तो में ज़रूर शांदी के 
लिये तैयार हो जाती और उसकी ज़िन्दगी को बदमज़ा बवाती | 
लेकिन में इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपने लिये जमाल को तबाह कर 
दे और उप के स्वच्छन्द जीवन की सारी स्वछन्दता लूट कर स्वयं 
मालामाल हो जाऊँ। में जानती हूँ कि वह मेरे लिये बड़ी से बड़ी 
कुर्बानी कर सकते हैं। वह वलब की दिलचस्पियाँ तज देंगे, वह मेरी: 
नमाज़ों को बकवास कहना छोड़ देंगे... ... 2 

तारा ने बात काट कर कहा-- तो फिर...... | 

नजमा नें उसी प्रवाह में कहा-“बात सुनो मेरी | मुझे मालूम” 
है कि जमाल सब कुछ छोड़ कर भी मेरे साथ खुश रहने की कौशिश 
कर सकते हैं और इस कोशिश में कामयाब भी हो सकते हैं, लैकिन 
में ऐसा नहीं चाहती। में जमाल को श्रसंतृष्ठ नहीं देखना चाहती ! 
में उनके जीवन को हर बतावद से दूर देखना चाहती हूँ। में कई बार 
कह चुकी हूँ और आज फिर कहती हूँ कि में उनकी सच्ची अधार्मिकता' 
को भूठी रूढ़िवादिता से कहीं अभ्रच्छा समभती हूँ। भ्रगर में उन से 
शादी न करूँ तो, वे सिर्फ मुझे छोड़ देंगे, लेकित अगर मैं उनसे शादी' 

. कर लूँ तो उन्हें मजबूरी से जाने क्या-क्या छोड़ना पड़ेगा ।. मेरी अच्छी' 
बहन, में ऐसी सज़बूरी को क़ायल नहीं और न ही कभी में जमाल' 
को मजबूर देखना चाहती हूँ । तुम्हें इस सिलसिले में श्रब कुछ समभने 
की जरूरत नहीं ! तुम मेरी तरफ से मेरे बुजुर्गों को समक्षानें में: 
वकालत करना और उन्हें बता देना कि नजमा जमाल को अपने साथ' 
ले कर डूबना नहीं चाहती, बल्कि जमाल को उभारने के लिये उसने 
अपनी जगह एक दूसरी लड़की सोच ली है । जमाल की शादी भी: 


( (रं७ ) 

होगी और बहुत जल्द होगी, मगर नजमा के साथ नहीं । 

तारा ने तेवर बदल कर कहा--''फिर किसके साथ ? ” 

नजमा ने उसी प्रकार ग्रम्भीरता से कहा--“'मेरे चुनाव पर 
तुम्हें चाहिये कि तुम फड़क उठो !” 

तारा ने मूँह बना कर कहा--“खाक थोड़ी सी ! जमाल भाई 
के सिलसिले में तुम्हे छोड़ कर मुझे किसी चुनाव पर फड़कने की 
जरूरत नहीं है | होगी कोई बला 7 मेरी जूती से !” 

नजमा ने तारा के होंठ पर हाथ रख कर कहा--'प्ररे-भरे, 
अपनी बहुत ही प्यारी सहेली के बारे में तुम यह बातें कर रही हो ! 
तारा ! तुम्हारी भाभी और मेरी प्यारी भाभी मैवुल बनाई जायेगी !” 

तारा ने विस्मय से कहा-- “मै ... ...वबुल .... ..? ” 

नजमा ने बधाई पामे की आशा से अपनी दृष्टि तारा की आकृति पर 
टिका कर कहा - “हाँ, मैवुल । दाद दो मेरे चुनाव की ! और तुष्हें 
यह जान कर और भी खुशी होगी कि जमाल भाई के लिये मैबुल्त के 
दिल में भी एक मुर्दा तमन्ना थी, जिसको मेरे कारण विलायत ही में 
जमाल भाई ने वेंगीत मारा था। और उस दिन से इस दरीफ़ लड़की 
ने फिर कभी जमाल के लिये अपनी इच्छा प्रगट नहीं की । दुम्हें 
मालूम है कि खुद जमाल मैवुल के लिये कितनी ऊँची राय रखते हैं !” 

तारा ने उसी बिस्मय भरे भाव से कहा--“यह तो ठीक है ! मगर 
मैबुल और जमाल भाई, यह दोनों कैसे राजी हो गये ?” 


नजमा ने उसे समभाये हुये कहा--“मैबुल के फरिश्तों को भी यह 
खबर न थी कि यह होने वाला है, लेकिन न जाने उस को मेने किस तरह 
यह बात सुनाई और उसी से उसे इस तरह माँगा कि वह कम से 
कम इन्कार नकर सकी। तारा, तुम सोच भी नहीं सकती, कि वह 


[ रैश्ष ) 


चरेन्नारी इल बात पर कितती हैरान श्ौर परेशान हुई होगी कि था तो बह 
मेरा दिल तोड़ दे था अपने को मुझे सौंप दे ।* 

तारा अब तक विस्मित थी । उसने आकाश की शोर दृष्टि उठ। कर 
'कहा--और जमाल भाई १? 

तजमा ने कहा--“उन से बात करन का श्रब तक सौका नहीं 
मिला । में जातती हूँ कि उन्हें राजी करता कोई आल्ान काम नहीं है । 
ले किन तुम यह भी जानती हो कि मेरा कोई इरादा असफल होने के 
लिये नहीं बना है !” 

तारा ने दाँत पीस कर कहा--बड़ी नेपोलियत की खाल बनी 
है ! में अपनी भौर तुम्हारी जान एक कर दूँगी, लेकिन यह हरगिज 
न होने दूंगी, कभी वहीं--कयामत तक नहीं | ” और फूठ फूट कर 
रोने लगी | हा 


उस के इस करण रुदन पर तजमा सिट्पिटा कर रह गई। तरह- 
तरह से उसे चुप करने और मनाने की कोशिश करती रही। आख़िर, 
जव वह बड़ी कठिनाई से चुप हो गई तो उसे बहुत देर तक श्रत्यंत 
प्यार से समझाती रही । "देखो ! खूद मेरे लिये ही यह कितना सख्त 
स्तिहाँ है. |! मगर मैंने अपने को इसलिये तैयार कर खख। है कि 
मेरे और जमाल के बीच जो मुहब्बत है--वह परायेपत्त की शकल में 
न बदल जाय । और भलाई इसी में है कि हम दोनों सिर्फ बहत-भाई 
वन कर रहें । जहाँ तक प्रेम के एक कोमल भाव का सम्बन्ध है , 
“वह तो प्रत्येक दशा में कायम रहता है ।* 


नजमा उस को सममझाती चली जा रही थी, किन्तु बह उस 
समय कुछ भी समभने को तैयार ने थी। आखिर, उसने एक प्रदन 
सीधे सीबे किया। “अच्छा, यह बताओ कि फिर तुम्हारा क्या 
सहोंगा १! 


( १२६ ) 


नजमा अव स्वयं को संयत न कर सक्की । अवरुद्ध स्वर में बोली--- 


यह कह कर वह अपने पर नियंत्रण नहीं पा सकी और तारा ने जिश्त 
समय उस के गले से लग कर सिसकियें लेवी शुरू की तो भजमा भी 
बिलख-बिलख कर रो रही थी । परन्तु इस रूदन के पदचात भी उससे 
तारा को अंतिम उत्तर यही दिया--''ेरी और जमाल की शादी तो 
नामुमकिन है। इस तरफसे मेरे जवाव को पत्थर की लकीर समझ कर 
कोई और बात करो । 


ग्रखिर , दोनों एक-दूसरे को समझाने में असफल रहीं और नजमा 
की घोर से 'नही उत्तर लैकर तारा कुछ रसुप्ट सी, परन्तु सही मायनों में 
दूढा हृष्य लिये नजप्ता के यहाँ से रवाना हुई । 


सन्नह 


मे कंजर के भटआर 


नजमा के यहाँ से निबत्त हो कर तारा एक हारे हुए जुभारी की 
तरह, अपने घर जाने के लिये मोटर पर सवार हो कुछ ही आगे बढ़ 
पाई थी कि उसे इरफान अ्रपनी मोटर-प्ताइकिल पर नजमा के 
मकान की तरफ आता दिखाई दिया । अतः तारा ने घर लौदते का 
विचार त्याग दिया । गाड़ी रोक, नीचे उतरी और इरफान के समीप 
'पहुँच कर बोली-- 

#“आप अपनी मोटर साइकिल यहीं छोड़ दीजिये और जरा मेरे 
“साथ चलिये !” 

इरफान ने परेशानी से कहा--“खैरियत तो हैं? 

तारा सनन्‍्तोष से बोली--“खंरियत तो है | मुझे आप से कुछ बातें 
करनी हैं ! ह 

इरफान के लिये यह पहला अवसर था कि तारा ने स्वयं उससे 
बात करते का विचार व्यक्त किया था, अन्यया श्रव तक इरफान स्वयं 
छेड़-छेड़ कर, टोक-टोक कर उस से बातें किया करता थां। अतः 
वह समझ गया था कि बात कुछ विशेषता लिये हुए ही है । यही कारण 
था कि उस के हाथ-पैर फूल रहे थे । कितती तरह मोटर-पसाइकिल उससे 
गिरती-गिरती वची और ग्रखिर, ज्यों-त्यों मोटर-साइकिल को मजमा 
की ड्योढ़ी में छोड़ स्वयं तारा की कार में झा कर बैठं“गया । 

तारा ने ड्राईवर से कहा--(दिलकुशा गार्डव !”? 


( १३० ) 


( १३१ ) 


मोटर रुटार्ट होने के बाद इरफान ने तारा से पूछा, “आखिर, 
बात क्या है ? 

तारा ने कहा --“में नजमा आधा (बहुन) के पास गयी थी ।7 

इरफान बोला -- “बह दो मुझे भी मालूम है कि शाप वहीं से 
लौट रही थीं। आखिर, हुआ क्या ?? 


तारा ने नैराश्यपुर्ण स्वर में व्यतत किया। “नजम्ा शआपा के 
'पास मुझे भेजा गया था कि जमाल भाई से शादी के सिलसिले में 
उनकी राय मालूम करूँ । उन्होंने कतई इनकार कर दिया है ” 

इरफान ने कहा--“मुझे मालूम थाकि वह इन्कार करेंगी। 
भौर इस समय दरअप्तत्न में भी इसी मामले में उन से बातचीत करने 
जा रहा था ।” 

तारा ने कहा -- “सिर्फ यही नहीं ; बल्कि आप को यहू जान कर 
'हैरत होगी कि बह जमाल भाई का रिद्दता मैवुल से पक्का करने की 
कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि वह ॒गैबुल को भी राजी कर 
चुकी हैं !? 

इरफान ने एकदम चौंक कर कहा--मैबुल से... ... ? 


तारा ने कहा--“जी हाँ, मैबुल से और देख लौजियेगा कि 
वह जिस तरह मँबुल को राजी कर चुकी हैं उसी तरह जमाल भाई को 
भी ऐसे शिकंजे में कस कर उन से बात करेंगी कि वह भी इन्कार न 
कर सकेंगे ४” 


इरफान ने कहा--“यहू वामुमकिन है। जप्ताल को थोड़ा बहुत 
मैंने भी पढ़ा है। वहु जमाल को इस काम के लिये हरग्रिज़ तैयार 
नहीं कर सकतीं। अलबत्ता, मुझे इस से भी ख़तरवाक नतीजे का 
अंदेशा है कि अगर नजमा ,भ्रपनी जिद पर थड़ी रहीं तो, ख़ूदा न 


( १३१ ) 


हवास्ता कोई संगीत किस्म की 'ट्रेजेडी' न हो जाय !” 

तारा ने कहा--“इस से बढ़ कर ओर क्या ट्रेजेडी होगी कि दो' 
जिन्दगियाँ नष्ट हो रही हैं!” 

इरफान ने कहा--“और वह भी बिना कारण, महज जरा से उप्तूल 
पर। में तो इस मामले में नजमा के दिमाग़ के फितूर का हाथ समझ 
रहा हूँ । न यह मज़हबियत है, न यह उसूल--बहल्कि सच पूछिये तो 
सनक है ।” 

तारा ने कहा--“जो कुछ भी हो लेकित नजमा आपा का समफ्ाना' 
मुमक्तिन नहीं ! और जमाल भाई सब-कुछ सह सकते हैं, मगर इस 
सिलसिले में ज़रा सा भी मूठ न बोल सकेंगे ।” 

इरफान ने कहा--अगर भाप राय दें तो में भी नजमा से बात 
कर लूँ |” 

तारा ने निराश से कहा--“आप को अधिकार है, मगर मुझे किसी 
झ्च्छे नतीजे की उम्मीद नहीं |” 

इरफान ने ड्राईवर से कहा--“'बड़े मौलवी साहब के यहाँ वापिस 
चलो !” ह 

तारा ने कहा -'मेरे आँसुओं से जो काम तन निकला, अगर वह 
आपके शब्दों से हो गयः तो में श्राप को जादुगर समभूँगी ।” 

इरफान ने कहा--“बहरहाल, कोशिश तो करूँगा । , हालाँ कि 
मुझे खुद ही बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है ।” 

तारा ने इरफान को नजमा के मकान पर यह कह कर छोड़ 
दिया--“जो कुछ श्राप को मालूम हो, उसके बारे में मझे वापसी में 
सूचित करते जाइयेगा। में घर को ही लौठ रही हूँ।” 


०] 


इरफ़ान अपने मस्तिष्क में उन छाब्दों को सजो रहा था, जो 


(्‌ ! श्ड ) 


उसे नजमा के समक्ष दोहराने थे। यद्यपि स्वयं उस का मस्तिष्क कार्य 
नहीं करता था कि वह कौन सा रास्ता ढूँढ निकाले । इसी प्रकार बह 
इन्हीं विचारों में उलकफा नजमा के पास पहुँच गया; जो 
इस बाढ़ में अपने को बहा कर श्रभी-श्रभी किनारे ही लगी थी। नजमा 
ने इरफान को देख कर समभते और प्रसन्न होने का सफल प्रयास 
किया, परत्तु इरफान ते उसकी सुर्ख आँखों से सारी स्थिति भाँप ली 
प्रौर सीध रूप से बातचीत करने के बजाय उसने पहुँचते ही कहा--- 
“सुनिये जनाब ! तक़ल्लुफ़-ब-तक़ह्लुफ़ में श्राप के यहाँ मेहमान बन 
बन कर आया हूँ! चाहिये तो यह कि आप डोली के किराये के 
तौर पर मुझे पेट्रोल भी दें, मगर में पेट्रोल माफ कर के इस छर्त पर 
केवल एक पुर-तक़ल्लुफ़ चाय माँगता हूँ कि आप मेरे साथ रहें और 
चाय खुद-ब-खुद भ्रा जाय ।” 
नजमा ने कहा--““आप अलादीन का चिराग्र साथ लाये हैं ?” 


इरफान ने कहा--'क्या मतलब......? ” 
नजमा ने कहा---““उस को घिस कर दूत से कह देती कि / यहाँ 


से नहीं हिलूँगी, तुम फोरन चाय लाओ ४ 

इरफान ने एक कुर्सी पर अपने को गिराते हुये कहा--“अ्ल्लाह 
रखे ; आप के यहाँ नौकर हैं। किसी को आवाज़ दे दीजिये। सब 
तावेदार हैं, चाय' आ जायेगी । आप के हलक में ही अलादीन का चिराग 


7 
प नजमा ने मुस्कराते हुमें कहा---“में हलक फाड़ कर चीखन से 
तो रही! हाँ, इतनी इजाहऊुत जरूर चाहती हूँ कि सिर्फे चार कदम 
बढ़ कर किसी को बुला लूँ और चाय के लिये कह दूँ । 
इरफान ने बादशाही अ्रंदाज़ से कहा---/“मंजूर है ॥7 
नजमा ने नौकरानी को चाय के सम्बन्ध में आवश्यक श्रादेश दे 
कंर इरफान के पास भरा कर कहा--“लीजिये ! बस, इतनी सी बात 


( हैरेड ) 


थी जिसे आप अफसाना बनाये हुये थे !” 

इरफान ने कहा--/नजमा बहन ! मेरा इरादा है कि में नमाज़ 
शुरू कर दूँ ।” 

नजमा ने शरारत से कहा--“क्यों, क्या कसूर हुआ है नमाज से ? ” 

इरफान बोला--“लीजिये ! आप तो लगीं ॥०8-पाण४ 
(खींचा तानी) करने ! और में ग्रम्भीरता से नमाज पढ़ने के बारे में 
सीच रहा हूं ।* 

नजमा ने कहा--“क्यों अपना बुरा चाहने लगे हो ? नमाज पढ़ने 
के बाद क्या तुम्हें उम्मीद रहेगी कि जमाल भाई तुम्ह अपना बहुनोई 
बना लेंगे |” 

जमाल का ही जिक्र तो वह छेड़ना चाहता थां। अतः वह फौरन 
ही बीला--“'मेरी राय में अप जमाल को हक़ीकत से ज्यादा बेमज़हब 
समझती हैं । हालाँ कि मेरे विचार से उन का रोग इलाज के क्राबिल 
है । क्यों ने हम सब मिल कर इस बात की कोशिश करें कि उन्त में 
मजहबी रूह फूँकी जाय !” 

नजमा ने परिहास के भाव से कहा--“आप में शायद ऐसी 
योग्यता हो, लेकिन में तो इसका दावा तहीं करती । यह भी कोई 
'फुटबाल है कि उससमें हवा फूँकी जाय और वह लगे उछलने ! यह तो 
वही बात हुईं कि व्यवित पाठशाला का मुँह देखते ही प्रकाण्ड विद्वान 
बन जाय हे 

इरफान ने कहा--“लीजिये, आप तो कविता करने लगीं ! मेरा 
मतलब तो यह था कि जमाल को तके-वितर्क से मजह॒वी राश्ष्ते पर 
लाया जाय ! हा 

नजमा ने-कहा--“माफ कौजियेगा । मेरे सुयाल में तके-वितर्की 
उन लोगों पर सफल हो सकता है जो' दिल से सीधे मार्ग की, खोज में हों, 


( शर३४ ) 

'परन्तु किसी वजह से उन्होंते ग़लत रास्ता अख्तियार कर लिया हो भ्रौर 
जिनको दुनिया के किसी धर्म से कोई लगाव न हो, वल्कि जो धर्म के 
श्रस्तित्त को ही वकवास समभते हों। और जिनके मस्तिष्क में 
'दुनियाँ भर के धर्मों के भ्रस्तित्व के विरुद्ध पक्की दलीलें मौजूद हों, 
उनके साथ तक सफल नहीं हो सकता ।”' 

इरफान मे कहा--“में यह मानने को तैयार नहीं हूँ । बलीलों 
ने कट्टर से कट्टर तास्तिकों को मूह के बल गिराया है। शाप का 
विचार यदि सही होता तो आज कोई मजह॒ब इतना कामयाब ही न 
होता ।” 

तजम! ते कहा--“आप मानें या न मानें, लेकिन जब धर्म और 
अधर्म में कोई अन्तर ही नहीं रह जाता और धर्म के श्रस्तित्व के लिये 
सन में सज़ाक उड़ाने का विचार पैदा होता है तो नास्तिक तर्क-बितर्क 
का जवाब क़हक़हों की शक्ल में देता है। में आप को मना नहीं करती, 
लेकिन जमाल भाई अगर दलील से आस्तिक हो गये तो में उनकी 
आरास्तिकता को भी उतना ही अविश्वस्त समरभूगी, जितना कि इस 
नास्तिकता को; जिसे छोड़ कर वह सिर्फ समभानें-वुझाने से ही मज़हब 
को ग्रपनाने लगेंगे ४ 

इरफान ते कहा--“इस का मतलब तो यह हुआ कि तर्क-बितकें 
के सिद्धान्त से ही श्रापका मतभेद है ।” 

नजमा ने कहा--“आप फिर ग्रलत समझे ! में अभी कह चुकी 
हूँ कि तक-वितर्क सिर्फ उत्त लोगों के लिए श्रहमियत रखता है, जो 
मज़हुब में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हों। चाहें वह कोई सा भी 
मजहब हो । मज़हब में दिलचस्पी रखने वाले अगर ईमानदारी के 
साथ असलियत की तलाश में हो और सिर्फ बाप-दादा के मज़हब को 
ही भपलियत नहीं समभते ; बल्कि अपने सिद्धान्तों पर झ्रालोचनात्मक 
धृष्टि डालने के लिये भी तैयार हों--तो उनके लिये तक-वितर्क 


(. १३६, ) 


अहमियत रखता है श्लौर साथ ही आवश्यक भी है । दूसरी किस्म के वह 
हैँ जो मज़हबी तो हैं, मगर इसलिये मजहब पर क़ायम है कि बाप 
सुसलमाच थे--लिहाजा वह भी मुहम्मद अयूब के वंटे मुहम्मद याकूब 
बन कर मुसलमान बने हुये हैं, लेकिन मज़हुब के नियमों से उन्हें कोई 
सरोकार नहीं ; इन लोगों परु तकं॑-वितके का प्रभाव कठिताई से 
पड़ता है । लेकिन तीसरी किस्म जो आजकल पैदा हुई है, इसने मज़हब 
पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली है और जिसने दलीले दे कर मज़हब 
को ढकोसला और इबादत (पूजा) को बकवांस बताया है और अधमे 
को धर्म मान कर वह धरम के सिद्धान्तों के ही विरुद्ध है ; ऐसे लोगों 
पर तक -विवर्क का प्रभाव असम्भव है और इन्हीं लोगों में जमाल भाई 
भी हें। 

इरफान ने कहा--“श्रच्छा, चाय बनाइये ! में जब तक गाजर का 
हलुत्ना खाता हूँ । जो उपूलन मुझे खा लेना चाहिये । ताकि मैं दिमाग़ 
को तरो-ताजा कर के आप से वह बहस शुरू करूँ जिसमें आप 
फ़िलहाल हार सके !” 

नजमा ने हँस कर चाय बनाते हुये कहा--““इसमें हारते-जीतने 
की बात नहीं इरफान साहव ! अगर में जमाल भाई की मज़हब की 
बेगासगी को सिर्फ एक भूल समझती तो भ्रब तक कभी का उन्हें सीधे 
रास्ते पर ला चुकी होती | लेकिन वह पढ़े-लिखे और सूझ-बूझ रखते 
हुये भी अज्ञान बने हुये हैं। मज़हब को समभ-बूक्र कर नासमभ बने 
हुये हैं और सदा जाने, कितना सोच-विचा रने के बाद वहू इप्त नतीजे 
पर पहुचें हैं कि यह सब बकवास है; गोया अविश्वास ही उनका 
विह्वास है। वह तो सेरा बहुत ख्याल करते हैं कि मेरे सामने कुछ 
नहीं कहते, वर्ना वह खुदा और रसूल की शान में इन्ताही (अत्यधिक ) 
“गुस्ताखी' तक कौ ठोक या जायज समभते हैं। आप ने उनका वह 
मजुमूत नहीं पढ़ा जो मैगजीन 'तरककौ' में छपा है । और जिसम 


(१३७ ) 


उन्होंने ग्रपती ठोस दलीलों द्वारा धममे के अस्तित्व को इन्सान के दिमाग 
का फ़ितूर बताया है ! हालाँ कि जिस 'सोशलिज्म' क्रो बह धर्म से 
डूर मासते हुये भी सामते लाये हें--वह दिमाग्री फितूर की बुरी से 
बुरी भिप्ताल है। यात्ती नास्तिक बनते जाते हैं और नास्तिकता को ही 
धर्म समझते है । खोर, कुछ भी हो । वह अपने मजहब में मू के उस 
जगह नतज॒ र भ्राते हैं जहाँ से में उनकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं ।” 

इरफान ने कहा--“अच्छा, इस जिक्र को छोड़िये ! आप यह 
बताइये कि आप के दिल में जमाल के लिये कितनी जगह है ?” 

तजमा' ने ढीठ वत कर कहा-“'जितनी एक संकीर्ण हृदय में 
सम्भव है ।” 

इरफान ने कहा--''याती, अगर जमाल ख़दा न ख़्वास्ता काने 
हो जायें, तो ...... ... गा 

नजमा बोली--“तो भी में यही कहूँगी कि आँख की रोशनी रहने 
यान रहते से मेरे दिल में उनकी तरफ से कोई फक़ नहीं आयेगा ।” 


इरफात ने कहा--“अगर बदवसीबी से वह कोढ़ी होते 
तो के 


नजमा ने कहा--"आप वहस को बयों बढ़ा रहे हैं ? आखिर में 
ग्राप को यही कहना है न कि में उनकी अधार्भिकता को भी ऐसा ही 
रोग समझ फर उन्हें कबूल कर ल्‌! इरफान साहब, यह बात नहीं 
है--बल्कि हालात कुछ और ही हैं। में अपने में मंजहब का कोढ़ 
समझ कर अपने को उनके योग्य नहीं समझती और में यह सहन नहीं 


| 


कर सकती कि वह मेरे लिये अपनी ज़िन्दगी ही तबाह कर लें ।” 
इरफान ने कहा--“इस में ज़िन्दगी की तबाही की क्‍या बात है! 

आप को शायद यह मालूम नहीं कि 'सिविल मैरिज' का तरीका भी 

मौजूद है। दो विभिन्‍न धर्मों के पतिन्पत्ति आपस में विवाह करते 


( (हक ,) 


हैं और अपने-अपने धर्म पर क्वायम रह कर अपनी जिन्दगी बसर 
करते हैं |“ 

नजमा ने कहा -- “करते होंगे । मगर में यह नहीं समझ सकी कि 
मजहब की दीवार बीच में होने पर दो दिल क्‍यों कर एक हो सकते हैँ !” 

इरफान ने कहा--“अब तो आप शअभ्रसलियत को मांवने से भी 

इन्कार करने लगीं। हजारीं मिसालें आपके सामने इस तरह की पेश 

की जा सकती हैं कि मिरयाँ का मजहब कुछ और, बीबी का मजहब कुछ 
भौर--जिन्दगी मज़े में गुजर रही है ।” 

नजमा ने कहा--“माफ कीजियेगा, वह मिर्याँ-बीवी दोनों अपने- 
अपने भजहंव से बेजार हैं। या उनके दिमाग में मजुहब का कोई 
अस्तित्व ही नहीं होता, बल्कि सोसायटी के दबाव से वह नाम मात्र को 
अपने पूर्वजों के धर्म के पाबन्द रहते हैं। लिहाजा, उन दोनों में कभी 
मत-भेद नहीं होता। लेकित दोनों में से एक का भी मज्ञहब को तरफ,' 
खिंचाव बढ़ गया लो तलाक का दरवाजा खटखंठाया जाता है। मगर 
में आप को यक्रीन दिलाती हूँ कि में नुमायशी या रस्मी तौर पर 
मुसलमान नहीं हूँ; बल्कि व्यक्तिगत रूप से सच्ची मुसलमान हूँ ॥ 
और जमाल भाई के वारे में भी सुन लीजिये कि वह मजहब वे तरफ से 
शौकिया बेदीन (विभुख) नहीं हुये हैं; बल्कि बेदीनी को एक सिद्धान्त, 
एक उहूहय या धर्म बना चुके हैं ।” 

इरफान ने कहा--“ग्रच्छा, श्रव आप ही बताइये कि समझौते 
की कोई सूरत मुमकिन है ?” - 

नजमा ने कहा--““जी हाँ, सिर्फ एक !? 

इरफान उछल कर बैठ गया । “खुदा के लिये बताईये व ! में 
उस इकलोौती सूरत को ले कर इस बेल को मँँढ़े चढ़ाना चाहता हूँ।” 

नजमा ने हँस कर कहा--“वह सूरत सिर्फ यह है और वह सम- 
झौता सिर्फ इस तरह हो सकता है कि में जमाल भाई की चहेती बहना 
ओर वह मेरे अजीज तरीन भाई बने रहें 


( १३६४६ ) 


इरफान फिर हाथ-पैर ढीले कर कुर्सी पर पड़ा, बौला--“सुबहान 
अल्लाह ! जहाँ से चले थे फिर वहीं लौट आये ! गोया आय यह तय 
कर चुकी हैं कि श्रपने साथ जमाल भाई की ज़िन्दगी भी तवाह कर 
देंगी [/ 

नजमा ने कहा--“जी' नहीं, जम्ाल की ज़िन्दगी को तबाही से 
बचाने की पूरी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़िये। में उनकी ज़िन्दगी को 
खुशगवार बनाने की पूरी तरकीबें समझ चुकी' हूँ झौर अब बहुत जल्द 
अमल करने का वक्त आ रहा है ।” 

यह कहू कर उस ने भेबूल और जमाल के रिश्ते के सम्बन्ध में 
इरफान को बहुत-कुछ समझा कर उसे सव हालात विस्तार-पुर्वक बात 
दिये और उसे हर तरह विश्वास दिलाने की कोशिश कि इन दोनों का 
जीवन प्रत्येक रूप से पूरी तरह सफल रहेगा। सैबुल निहायत शरीफ़ 
लड़की है और अपने हृदय में जमाल के लिये कुछ घुटी कामनायें भी 
रखती है भ्रौर स्वयं जमाल की दृष्टि में यदि कोई उपयुक्त पत्नी सिद्ध हो 
सकती है तो वह मेबुल ही है । 

खुदा जाने, इरफान को नजमा की इस बात पर विश्वास भी 
हुआ या नहीं और तजमा की बातों से वह सस्तृष्ठ भी हुआ या नहीं । 
लेकिन इतता तो नजसा ने भी अनुभव किया कि इरफ'न बुरी तरह 
पराजित हो कर वहाँ से लौट रहा है और उसप्ते नजमा से शिकायत हो 
था न हो, परन्तु असफलता की छाप उसकी आक्वत्ति द्वारा स्पष्ट रूप 
में झलक रही थी। नजमा ने प्रगट रूप में उसे हूर तरह खुशो-खरम 
वापिस करने की कोशिश की, लेकिन वह स्वयं जानती थी कि वह 
अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो पायी है ॥ 


अठारह 


भं४7#%५ जे 


धारा और इरफ,न में पहले दो-एक दिन खिचड़ी पकती रही कि 
यह शीकमय समाचार बुजुर्गों तक पहुँचाया जाय या नहीं ! किन्तु 
बाद में यह तय हुआ कि इस के अतिरिक्त और चारा ही क्या है कि 
त्तजमा की राय ज्यॉ-की-त्यों पेश कर दी जाय ॥ अतएवं जिस समय 
मौलबी अब्दुल समद साहब और मौलवी अब्दुल भहद साहब पर यह 
वच्पात किया गय्वा है उस समय की कल्पना वही सज्जन कर सकते 
हैं जिनके ईश्वर रखे ; ऐसे बुजुर्ग हों जो स्वयं को अपने आत्मीयों था 
अजीज़ों का अभिभावक समभते हुये यह बात कमी नहीं सोचते कि 
उनके झजीज भी दिलो-दिमाग़ रखते हैँ और जो जीवन वह बिता रहे 
हैं, वह इन का थोड़ा-बहुत बेयक्तिक जीवन भी है जिसके बारे में बह 
इस बुजुर्गों से ज्यादा ही समझते हैं। उन बुजुर्गों से ज़्यांदा--जिन्हेँ 
आजीवन उनका साथ नहीं देना है, अपितु उत से और उच की. दुनिया 
से मुँह मोड़ कर चल देना है । 

प्रत्येक दशा में---तारा ने जिस समय यह ख़बर पहुँचाई है, किसी 
केतो पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई भर किसी के हाथों के' 
तोते उड़ गये। कोई मूँह खोल कर रह गया और किसी के मूँह से 
बहू विस्मवजनक चीख मिकल गई, जो प्रायः परिहास करते के लिये 
प्रयोग में लायी जाती है। ह 


मौलवी अब्दुल समद साहब के फरिश्तों को भी यह वहम ने था 
कि नजप्ता इस दलेरी के साथ रूखा सा जवाब दे देगी। यह बेचारे 


| (४8: ) 
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उस समय “वज्जीफाः पढ़ रहे थे। यह सुनते ही इनकी माल का फिरना 
बन्द हो गया, बेमतलब ही इनके ओठ फरफराये, कुछ खँबारे, कुछ 
अपने को संयत करनें का , प्रथत्त किया, परन्तु उनके इस प्रयत्न से ही 
बहकने अनुमान हो गया। अन्त में बहुत देर के विचित्र से मौन के 
पश्चात भौलवी श्रब्द्ल अहृद साहब से, जो इस समय ज़मीन पर 
बत्तल के रूप में विद्यमान थे; कहा--“सुत लिया आपने मियाँ 
अहद 7” 

श्रव्दुल अहद साहब भी अपने विचार सागर से निक्रल' कर बाहर 
आये चौंक कर बोले--जी ! क्या फरमाया ? 

अब्दुल, समद साहब ने कहा--“अपना सर ! जी चाहता हैकि 
इस वक्‍त अपनी और इस साहबजादी की जान एक कर दू'। काश 
यह ख़ुराफात की जड़ पैदा ही त होती | सवाल यह है...यानी में पूछता 
यह हूं कि ......क्ि......कि ज़रा पानी मंँगाशी किसी से !” 

तारा तत्क्षण ही पाती केने चली गयी तो अब्दुल श्रहद साहब ने 
कहा--“/भाईजांन ! श्राप आखिर, इस क़दर नाराज़ क्यीं है ? यह 
तो, ..... 

मौलवी श्रब्दुल्ष साहद साहब ने चीख कर कहा--“यानी गोया, 
मतलब यह है कि यह नाराजगी की कोई बात ही नहीं है ! इतनी 
बड़ी बात, इस क़दर सख्त वात और तुम......तुम... ...तुम. .....ले 
आओ बेटी पानी, और जा कर अपना काम करो !” 

तारा पानी दे कर चली गयी तो मौलवी अब्दुल अहद साहब ने 
सभल-सेभल कर कहा--“'मेरे विचार से नजमा ने सचाई और सच्ची 
जुरंत से काम लिया है ।” 


'.. अब्युल समद साहब से पानी भी न पिया गया । कुछ हलक में गया'हो गा 
किस्तू ब्रधिकांश कुर्ते पर दपकः रहा था; तभी गड़बड़ा कर' बोले--- 


((/५१४२) ) 


“भई ! में अ्रपनां सिर पीट लूगा, याती' क्वॉरी लड़की और शादी 


के लिये कहे कि मुझे पसन्द नहीं !” 

५५ “अब्दुल अहृद साहब को हेँंसी श्रा' गयी, बोले--““भाईजान ! ऐसी 
“ बात वर्वारी लड़की ही तो कह सकती हैं। शादीशुदा को क्या जरूरत 
पड़ी हैं कि वह शादी होते के बाद शादी के बारे में अपनी राय दे / 
दूसरे, तजमा से जब पूछा गया तो उसने भ्रपती सच्ची राय दे दी । राय' 
का मतलब सिर्फ यद्दी तो नहीं है कि इक़रार ( स्वीकार ) किया 

जाय--इन्कार किया ही न जाय ॥ का 

अब्दुल समद साहब कूढ़ कर कहने लगे ---“तुम्हीं ने इस लड़की 
का सत्थानाश किया है ! अगर तुम्हारी शै उसे न मिलती तो ऐसी 
जुरंत उसमे कभी भी पंदा न होती ! उसमें बगावत की रूह फूँकने 
वाले तुश्हीं हो | में उस अभागी को ऐसा नहीं समझता था... . . 

अब्दुल अहृद साहब ने कट्टा---/ कि वह ऐसी सच्ची और ईमानदार 
होगी । 

अब्दुल समद साहब ने कहा--''मियां अहृंद ! तुम अपनी सीमा से 

।हर हो रहे हो । आज से पहले मेंने तुम्हें कभी ऐसी गुफ्तग करते नहीं 

सुना और न ही में इस का श्रादी हूं! “ 

श्रव्दुल अहृद साहब न गर्दन भुका कर कहा--“मैं सेवक हूँ आपका 
भौर अगर कोई गुरताख्री हुई है तो माफी चाहता हूँ । लेकिन यह अर्ज 
ज़रूर करू गा कि तजमा के लिये अपनी राय ख़राब करने से पहले 
आप तस्वीर के दोनों रुखों को देख लें ! जमाल के बारे मेंमें आप से 
कई बार कह चुका हूँ कि उसने अपने आप को हरगिज़ नजमा के 
काबिल नहीं रखा है। दोनों में ज़मीन-भ्राससात का फके पैदा हो चुका 
है । वह खालिस हिन्दुस्तानी है, जब कि यह साहब श्रप्ता हिन्दुस्तानी 
होन! भूछे वंठे है! । वह धरम-करम की पाबन्द और यह उसी छिद्दत से: 
नमाज-रोजे के विरोधी हैं ।" 


( १४३, ) 


अब्दुल समद साहब ते बात काट कर कह।--“नमाज्ञ और रोजे को ' 
क्यों बदनाम कर रहे हो ? नमाज़-रोज़े की पावन्ददी के माने, क्या यह 
है कि बुजुर्गों से बगावत की जाय ! बेशरमी और बेहयाई लाद ली 
जाथ !?” 

अब भअ्रब्दुल अहंद साहब ने जरा दवंग हो कर कहा--“भाईजान, 
उसने कोई बगावत नहीं की ! और जहाँ तक शर्मो-हया का ताहलुक्ष है 
मेंने उस से ज़्यादा श्र्मीली और लजीली लड़की अ्पती उम्र में नहीं' 
देखी । उस से राय माँगी गई थी। बह सच्ची है, लिहाज़ा सच बोल 
दिया | उसकी मत में सच्चाई और ईमानदारी के अलावा और कुछ 
नहीं है ।” 

अब्दुल समद साहब ने पहलू बदल कर और मुह से झाग उगलते 
हुये कहा--“मगर यह यानी ...यानी कुछ भी नहीं... ! अगर उसने 
जमाल के साथ शादी करने से इन्कार किया है, तब मुझे उससे कोई 
वास्ता नहीं । में अब उस की शादी कहीं और नहीं कर सकता और न 
ही उसकी वजह से तारा की शादी में देर कर सकता हूँ ।तारा की 
शादी की तारीख फौरन तय होगी |! आज ही, इसी वक्‍त ! और मेरे 
सामने अब तजमा का जिक्र न किया जाय | क्या समझे ! म पूछ 
रहा हूँ क्या समझे ! 

प्रव्वूल अहद सालब ने कहा--“ठीक कहते हैं आप !” | 

अब्दुल समद साहब इस' समय क्रोध में प|गल हो रहे थे | दुख 
अब्दुल अहृंद साहब की भी था। मगर नृजमा की बात पर तहीं--बल्कि 
जमांल की बातों पर | बेगम अब्दुल अहद को जैसे साँप घूँघ गया 
था | गुमसुम बैठी हुयी थी । आखिर, अब्दुल समद साहुव ते उनका 
ध्यान अपनी श्रोर आकर्षित किया | “दुल्हन ! तुम जल्द से जल्द कब 
तांरा की द्वादी के लिये तैयार हो सकती हो ? मैं चाहता हूँ, फौरन 
तैयारी की जाय और बहुत जल्द कोई तारीख नियत हो (” 


( ४४ ) 


बेगम भ्रब्दुल अहद ने डरते-डरते कहा--“'में तो हर तरह तैयार 
: हैं । जब आप मुनासिब समझें !? 
अब्दुल समद साहब ने कहा--“बस .., ...तो बस. ..... पानी 
बस ! भेरां मतलब यह है कि निहायत सादगी और शरई तरीके के 
साथ आने वाले जुमे को तारा की शादी करदी जाय। म बगावत की 
उस हुवा से उतरा हूँ जो इस नालायक लड़की ने चलाई है | श्रब के 
जजुमे को, आज है गोगा. ..,. .गोया कल थी जुमेरात (बृहस्पतिबार) 
यानी आज भी जुमा हुआ, तो बस अगले जुमें का दिन ठीक रहेगा । 
क्या कहते हो अहेद ?* | 
अब्दुल श्रहदद साहब ने कहा--“ठीक है ।* 
झब्दुल समद साहव ने कहा--“'बड़ी बनी है परहेज़्गार की बच्ची ! 
बस, अब की जुमा ! में इरफान की खाल को आज ही सूचित करता 
हैं । निहायत सादगी से शादी, इस फै बांद बस, खाता ! जमाल में 
सौ ऐव हैं ! अब देखना, उससे बेहतर लड़का इन साहबजादी को 
कहाँ से' मिलता है ! यह सब तुम्हारा ही नांशा मारा हुआ है। श्र 
पर पर हाथ रख कर, ,.याती हाथ पर सिर रख कर रोओ ...... ! 
गुस्ताख,.....बदबख्त .....काश, इस दिन के लिए जिन्दा ही न 
रहता या तजमा पैदा ही न होती ...... तो बस ...,जुमा,.. । 
अब्दुल समद साहब इसी तरह बड़बड़ाते हुये बहाँ से रवाना हो 
गय । उन के बाहुर निकालने के बाद ही बेगम श्रब्दुल श्रहद ने कहा 
““मेंने कहा, सुतते हैं आप ! इस वक्‍त आप भी अपने भाई साहुब 
के साथ चले जाइये और नंजमा को साथ छेते आइये। न जाने 
गुस्से में भाई साहब उसके साथ कैसा सल॒क करें ?” 
ग्रव्दुल अहर साहव ने उत्तर दिया---''न समभों, नबभें, खाँ- 
मार्खा का गुस्सा करते हैँ। मं श्रभी जा कर नजमा को ले आता 


हृ। 


(६, १४४ )' 


बेंग़स साहुबा बोलीं-- “और, क्या बाकई श्रव के जुमा को ?” 

अब्दुल अहृद साहब ने कहा--“वॉकई झब के जूमे को। जानती 
हो कि उनके मूँह से निकला हुआ हर लपज़ पत्थर की लकीर होता 
है । अगर कोई मतभेद था तो उन के सामने ही कहा होता !” 

बेगम साहिबा ने कहा--“मतभेद को बात नहीं | में तो यह 
कह रही थी कि जुमा' को अ्रयर ज्ादी करनी है तो दिन ही कौतव 
से रह गये हैं|! नजमा के श्रजावा भाभी को लेते आयें तो श्रच्छा 
है । 

अब्दुल अहद साहव ने जाने की तैयारी करते हुये कहा -तजमा 
को तो में साथ ही लेता आऊंगा ! भाभी का इंतजार करते बेठ गया 
तो शायद खुद भी न आ सकंगा | उत्तर का पानदाव ठीक होगा, घर 
भर में शोर मचाने के लिए खोयी हुई कु जी छढी जायेगी, नोकरों से 
हस्साब-किताब (होगा, धोवी को देने के लिए कपड़े बटोरे जायेंगे, 
छः-सात रोज के ,लए घी तोला जायेगा, आदा निकाला जायेगा, 
मुर्गियों का दाना निकलेगा, घरोंची की मरम्मत के बारे में नौकरों 
को बुला कर लेक्चर शुरू होगां। और जब वहु इन तमाम सीढ़ियों 
से निबट लेंगी तो मालूम होगा कि कु'जियों को किसी कमरे में 
छोड़ कर अपने आप बन्द होने वाला तोल्ा लगा दिया है। लिहाजा 
फिर भिस्त्री ढूँढे जायेंगे श्रौोर आखिरी शक्ल यह होगी कि मेरी भाई साहेब, 
से मुठभेड़ हो ज्लायेगी) और नजम्ा का जिक्र -ऐसे छिड़ जायेगा. कि. 
मुझे अपती और नजमा की जात बचानी सुश्किल हो जायेगी 
लिहाजा, में भाभी जान को इस वक्‍त तो लाने से रहा, मगर नजमभा' 
को जरूर ले' आऊंगा ![” 


बेगम ने हँसते हुए कहा--“तोबा, है । श्राप तो ऐसा नवदा। खींचते 
हैं जैसे सब कुछ आप के सामने ही हो रहा हो । श्रच्छा, तो आप उन 


( शढ६ ) ' 


से कह दीजियेगा कि वह सुबह णुरूर आजायें। सब कुछ ठोक है, मगर 
फिर भी वक्‍त पर बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। इरफान के कपड़ों 
के लिये में जमाल से कह देती हूँ । वह खुद इच्तजाम कर 
देगा ।* 
अब्दुल अहृद साहव ने जाते हुए कहा--“जमाल साहब को अपने 
मनोरंजन बल्कि तोजा, प्रोग्राम से अगर छूट्टी मिलेगी तो शायद वह 
कुछ ह्वाथ बटा दें, वर्ना कपड़ों के सिलसिले में तो यह करो कि में कल 
ही इरफात को “चैक' भेज दूँगा कि बह अपनी मर्जी के कपड़े बनवाले। 
इस से अच्छी घूरत और क्‍या हो सकती है ! वह जैसे चाहेगा, बनवा 
लगा पु 
यह कहते हुये मौलवी अब्दुल अहृद साहब बाहर मिकल गये । 


उन्नोस 


नेंई मं में; मंद मंद के है! औ८ 


शरफ़ साहब को जिस सत्य यह संत्राचार भित्रा कि जुमे के 
दिन मोलवी अब्दुल भ्रहद साहब के यहाँ उत्सत्र है तो वह मूछित होने 
से बाल-बाल बचे । अपनी तमाम ढकोसलेबाजी और टोने-टोठके उन्हें 
निराधार दीखनते लगे और'इय समय वह अद्धं-मूछित अवश्य हो चले 
थे। वो तो कहिय, कुशल हुई कि ठीक उसी समय इरफांव झा पहुँचा । 
उस ने श्राते ही बता दिया कि नजमा और जमाल की सगाई में कुछ 
गड़बड़ी पैदा हो गई है और यह उत्पव केवल उसके और तारा के 
विवाह के उपलक्ष में आ्रयोजित किया जा रहा है। तब उस पीर ने 
इतमीनान की साँस ली और अपनी प्रार्यला पर मन-ही-मत क्ूपम कर 
उस ते फरमाया-- “बह तो होनी ही थी गड़बड़ | जमाल साहब को 
तो बड़ा घकका लगा होगा !” 

इरफान ने कहा--''पूछिये नहीं ! मगर एक बात है कि अब तो 
में भी दिल से श्राप का क़ायल हो गया । न जाने कौन सा मन्त्र फूंका 
है आपने कि खुद नजमा ने ही इन्कार कर दिया ।* 

शरफ ने इरफान को गम्भीर शरारत के उत्तर में वास्तविक गम्भीरता 

से कहा -- “अभी हुआ क्‍या है इरफान मियाँ ! अभी तो सिर्फ मैंने वह 
करिश्मा दिख्लाया है कि 'जादू वो है जो सिर पर चढ़ कर बोले” वाली 
मिसाल सामने भ्रायी है।. अभी . तो आप यह करिश्मा भी देवेंगे 
किस: 


( ६१४७ ) 


( (ह४५ ) 


जज्बायें दिल जो सलामत है तो इन्शा अल्लाह, 

कच्चे धांगे में चले आयेंगे सरकार बँधे ।* 

इरफान ने सूखा मूह बना कर कहा--“वो तो है ही ! और मेरा 
किस्सा भी ऐसा चटपट तय हुम्रा कि क्या अर्ज करूँ |? 

घरफ़ ने कहा--“तुम ने वेया मेरी कम दुवायें हासिल की हैं ! 
तुम्हारी कसम, भ्रपनी अठोर तपस्थाओं में न जाने कितनी बार तुम्हारा 
ध्यान कर चूका हूं । अगर मौलवी अब्दुल अहृद या मौलवी श्रब्दुल समद 
साहब यह चाहते भी कि तारा की शादी तुम से न करें, तो भी 
कामयाब न होते ।' 

इरफान ने कहा--“बेशक-बेशक ! बल्कि मुझे तो यहाँ तक मालूम 
हुआ है कि तारा के वालिद और उसके चचा दोनों शुरू-शुरू में राजी' 
न थे । आ्राख्री दित जब तारीख तय हो रही थी उस ववक्‍त भी बड़ी 
बहस हुई है ।” 

शरफ़ ने कुछ सोचते हुये पृछा--“यह किस दिन का जिक्र है १? 

इरफान ने कहा“ (पेछले जुमे क़ा जिक्र है |” 

शरफ़ ने कहा--' पिछले जुमे का न ! ठीक है, ठीक है। इरफान 
मिर्याँ | उस दिन मुझे ऐसा मालूम हो रहा था, गोया में उस पहलवान 
की तरह पसीवे से लथ-पय हूँ जो कुइती लड़ने के बाद चूर-चूर 
हो जाता है। मुझ पर जिन्दगी में ऐसा सख्त वक्‍त और क्री नहीं 
गुंजरा ।” 

इरफान ने हँसी पर बड़ी बाठिनाई से नियंत्रण पाते हुये कहा-- 
“चुनाचे वाक़ई आपने अपनी वदकिस्मती से कुश्ती लड़कर उसे चित 


पं 


ऋर दिया और आप ही क्रामयाब रहे ।” 


शरफ़ ने आँखें मूंद कर कहा--“यह सब उस की देन है। इला- 
उल्लाह... /* ह 


( ६४९ ) 


इरफान ने भी सच्चे भक्त की नाई नमत किया और उस स्थिति 
पर पहुँच गया कि मू्खों पर दया करनी ही चा।हेये अर्थात यहाँ तो यह 
दशा थी कि हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊं ! इरफान ही की 
बताई हुईं तरक़ीब यानी यह सब ढोंग उसी के राय देने पर शरफ़ ने 
रचा था, और अ्रब उसी पर टोचे-टोटकों का सिक्का जमाया जा रहा 
था। परंतु इरफान की गम्भीरता या यम्भीरता का अभिनय भी देखने 
योग्य था। क्या मजाल जो चेहरे पर हँसी का कोई चिन्ह प्रगठट हो । उस 
ने उसी गम्भीरता से कहा-- “मगर एक बात से में आप को भी 
श्रागाहू किय देता हूँ कि आप खुद बहुत जल्द, बहुत सख्त भमेले में 
फेसने वाल हैं !” 

शरफ़ से चौंक कर कहा-- “यानी वह क्‍या ?” 

इरफान ने कहा--“किस्सा दरअसल यह है कि नजमा तो खैर, 
श्राप की है ही और आप की हो कर रहेगी, लेकित वेचारी रजिया 
का खून मुफ्त में हो रहा है ।” 

शरफ़ ने हैरानी से कहा -- ““रज़िया का खून ? यानी वही रजिया 
ने जो तज़मा और तारा की सहेली नाहिंद के अलाबा एक दूसरी 
लड़की है । बड़ी-बड़ी आँखों वाली और लम्बे बालों वाली ! 

इरफान बोला--'“जी हाँ, वही । उस गरीब का खूदा ही मालिक 
है ' 

शरफ़ ते इरफान के निकट आते हुये कहा--“क्यों, आखिर बात 
क्या है ? आशिर मे समझाओ तो सही !” 

इरफान ने शरारत से कहा -- “बस, अब रहते भी दीजिये। कमः 
से कम मुझ से आप को इस तरह नहीं छुपाता चाहिये था। श्र हद 
यह है कि इस वक्‍त भी आप कंसे अनजान बन रहे हैं !/” 

धरफ़ में इरफान का हाथ पकड़ कर कहा--“भई, तुम्हारी ही! 
कसम जो भुऊ्े कुछ भी मालूम हो! आखिर बात क्या है ?” 


( १५० ) 


इरफान ने कहा-- ताज्जुब है कि इतनी बड़ी बात और श्राप को 
खबर तक नहीं ! सब तो यही समझ रहें थे कि आप सिर्फ सब कुछ 
ही नहीं जानते ; बल्कि एक हंद तक आप से सब को यह शिकायत थी 
कि आप उस बेचारी से ऐसा छूख़ा वर्ताव क्‍यों कर रहे है ! बह तो 
केबल आपके लिये दुतियाँ की हर चीज़ छोड़ने को तैयार है; बल्कि यह 
कहिये की छोड़ चुकी है। उस की शादी एक बहुत अ्रच्छी जगह 
ठहर रही थी, लेकिन उस ने यह कह कर इन्कार कर दियां कि 
शरफ़ साहब मेरे नहीं होते तो ता सही--मगर में उन के सिवाय किसी 
और की नहीं हो सकती ! ” * 

शरफ़ ने आँखें फाड कर कहा--““भई, कमाल है ! यानी भेरे 
फरिश्तों को भी इल्म नहीं। इतना तो मैने भी अन्दाजा किया था कि 
वहु मेरी तरफ देखती बहुत थी, लेकिन मेंने इस बात को कभी 
अहमियत नहीं दी ।” 

इरफान नें कहा--“कल जब में उस के यहाँ गया तो विचिन्न दृश्य 
था । अपनी फुलवारी के एक कोने में वह अपना वायलित लिये बैठी 
ओऔी, बाल खुले हुए थे, भाँखें कुछ भिगी हुई थीं श्र बिल्कुल एक जोगन 
बनी हुई कोई गजल गा रहीं थी जिस का मैं सिर्फ यह शेर सुन 
सका-+- 

जिसे दर्दे-दिल की खबर भी नहीं है, 

वही दर्दे-दिल की दवा जानता है |” 

शरफ़ ने ध्यान से सुन करें कहा --“क्या...? क्‍या ...? क्‍या ...? 
जुरा फिर पढ़ता ॥५ 

इरफान ने फ़िर अवरुद्ध कंठ से कहा--“जिसे दर्दे दिल की खबर 
भी नहीं है, वही दर्दे-दिल की दवा जानता है।” 

दरफ़ ने भूष कर कहा--“भई, शेर है अच्छा ! मगर खू दा कप 


६ ४8९) 


कसम, मुझे रजिया के बारे में इस बात का वहस भीन था। अच्छा, 
तो फिर क्या हुआ्ना २” 

इरफाव ने कहा--“होता क्या ? बस, अब वह है श्रौर आप का 
ख्याल है। उस दिन उस ने सुना कि आप के यहाँ कव्वाली की महफिल 
है । सब ने चाहा कि वह भी भाये मगर उस ने यह कह ठान दिया 
कि जब मुझ से छिप कर आप सब को बुलाया गया है वो में क्यों 
जाऊं, और ऐसी जगह में जा भी कंसे सकती हूँ जहाँ के ख्याल से 
ही मेरी आँखों में आँसू आने लगते हैं । 

शरफ ने चौंधिया कर कहा-- “अरे भई, यह तुम ने क्‍या किस्सा 
घुना दिया ! मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है, जैसे में कोई सपना देख 
रहा हूँ और यह सब कुछ तुम सपने में ही कह रहे हो । खैर, अब सवाल 
यह है आखिर, में क्या करूँ । एक तरफ नजमा का ख्याल है और दूसरी 
तरफ अब तुमने यहू नया गुल खिला दिया !” 


इरफान ने कहां---'मेंते गुल खिलाया है या खुद श्राप का खिलाया 
हुआ गुल रजिया गरीब के लिये काँटे बो रहा है !” 

शरफ़ ने कहा - “तो फिर मुझे बताओ, में कया कहँ ? मैं तुम्हारी 
बताई तरकीबों पर हमेशा चलता हूँ ?” 

इरफान ने कहा--“मेरी एक राय है । और वह यह है कि श्राप ' 
अपना भोजूदा हुलिया हरगरिजु न बदलें। बिल्कुल इसी भेस को 
बताये रहें । इसलिये कि अगर रज़िया को श्राप की तरफ से कोई 
चीज ग्रलण कर सकती है तो ब्रह है आपका सौजूदा हुलिया। भापकी 
इस दाढ़ी , इप लिबास, इस मुंडे हुवं सिर और इन सुरमई भाँखों 
से वह खुश नहीं है । अगर श्रापका कहीं वह पोशाक या हुलिया होता 
जो कुछ दिन पहले था, तो वह अब तक कभी की आप के कदमों पर 
गिर कर मुहब्बत की भीख माँग चुकी होती ।” 


(“१४२ ) 

शरफ़ ने कुछ सोचते हुए कहा--“यह तो ठीक है, लेकिन मुहब्बत 
हुलिये-पोशाक को कब देखती है १” 

इरफान ने कहा--“ “अब जुमे के दिन आप का और उसका शायद 
सामना हो जांय, वर्ना हफ्ते (शनिवार) के दिन में सब दोस्तों को 
लंच पर और इसके बाद श[म को सिर्फ अपनी इस जमायत को चाय 
पर दावत दे रहा हूँ । उस' वक्‍त ज़रूर प्रापकः उससे सामता होगा। 
श्राप खुद अन्दांजा कर लीजियेगा कि रज़िया की खामोश निगाहें 
भ्राप से क्यां कहती हैं। श्राप कुछ कहियेगा' नहीं, सिर्फ अन्दाजा 
करते रहियेगा !” 

शरफ़ ने कहा--'यह भी तुमने अजीब बांत सुनाई। मेरी तो 
भकक्‍ल हैरान है कि आखिर, यह माजरा क्या है 

इरफान ने कहा-- “इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है । बात यह 
है कि एक झ्राकपेंण तो श्राप में यकीनन है| श्राप ने अन्दाज़ा किया 
होमा कि मैवुल भी लोट-पोट हो गई थी । वो तो समभझ्रिये, खैरियत 
यह हुईं आप ने फौरन ही यह हुलिया अपना लिया वर्ना ग्रब तक हालात 
न जाने क्‍या से क्या हो चुके होते !” 

“ शरफ़ इस समय श्रत्यस्त गम्भीर बना हुआ था और न' जाने किन 
विचारों में खोया हुआ था। इरफान को मालूम था कि शरफ़ किस 
विचार में उलभा आ है। इसलिए उसने यही उचित समझा कि 
इन हजरत को इसी उधेड़-बुन में व्यस्त छोड़ कर प्रस्थान किया जायें 
ताकि यह स्वयं ही सुगमता पूर्वक उस परिणाम पर पहुँच जायें जिस' 
पर वह पहुँचाना चाहता था । श्रतएव उसने इन पीर साहब से विदा 
लते हुए शादी, लंच और दी-पार्टी में पधारते के लिए बचन लिया और 
चलता बना । 


कण तिल ननितानण ओीखाए 


बीस 


रू के के 


तारा और इरफान की शादी वास्तव में धूम-पड़ल्ले से नहीं हुई ॥ 
न बाणा न गाजा, न अन्दर डुमनियाँ न बाहर भाँड़ ! सादगी के साथ 
बिवाह हुआ और छुह्दारे उछल गये । 


इस शादी से भी अधिक ध्यान देते वाली बात तो यह थी कि शरफ़ 
साहब की दाढ़ी गायब थी, तहमद के स्थान पर चूड़रीदार पायजामा था। 
लम्बे कुर्ते के स्थान पर शेरवानी थी हाँ, मुंड़े हुये सिर पर वह 
विपश्ञ थे। अतः उन्होंने सिर पर एक लम्बा रेशमी रूमाल लपेटा हुआ 
था और पसिगरेठ पी रहे थे। अचानक इस परिवर्तेत पर इरफान के 
अतिरिवत सभी को आइचर्य था। किन्तु इरफान ने चुपके से जमाल 
को सारी घटना बता दी और यह भी कह दिया कि इनका दिल रजिया 


की तरफ उछाला जा चुका है। 


जमाल द्वारा यहु समाचार शीघ्र से शीदक्ष नजमा और मेबुल 
से गुजर कर तारा तक पहुँच गया और ग्रन्त में यही तथ हुप्रा है कि 
'इरफान ने जो खुतरताक खेल खेला है उसके लिए रजिया को पहले 
से सतर्क कर दिया जाय, अन्यथा संभव है कि रज़िया बुरा मान जाय। 
चुनाचे बाहुर तो शादी के पश्चात लोग भाजन करने में संलस्त थे। 
अत्दर भी कान पड़ी श्रावाज़ सुनाई न देती थी, किन्तु दुल्हत के कमरे 
की इजाजत किसी को त थी; ताकि वह स्वछदस्ता पूर्वक उठ-बैठ सके 


इस कमरे में मैबुल, डेतियल, रज़िया, वाहिंद और नजमा के 


( १४५३ ) 


( १९१४ ) 


अतिरिक्त कोई अन्य दुल्हन का साज-श्रगार करते वाला न था। 
मैवुल ने हँसी से लोट-पोट होते हुए कहा--“तारा ! यह तुम्हारा 
साहब बड़ा ही तटखठ है। में जो इसे सदेव 'पिक्षप8॥0ए9 009 
(शरारती लड़का) कहां करती हूँ, वह कुछ गलत थोड़ा ही कहती हूँ ।” 

नजमा ने हँस कर कहा--“सचमृच, यह तो हुद ही है शरारत 
की ! लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हमारी “रजू' बुरा मान जाय ।* 

रज़िया ने जो दुल्हन के हारों से खेल रही थी, चौंक कर कहा-- 
“बया मेरा उपनाम है रजू ? यानी यह मेरा छिक्र था [” 

नजमा ने कहा--“जी हाँ, गुस्ताख्वी तो हुई कि बिना लाइसेंस 
लिए आप का शुभ उपनाम हमारे म्‌ ह से निकल गया ।/ 

मैबुल ने कहा-- “अरे, छोड़ो इस शरारत को ! इस बेचारी को. 
बता दो कि इरफान ने क्या हरकत की है ।” 

» रजिया ने भौंचक्‍्का होकर कहा--"कुया ? भई, बताप्रो ने !” 

नजमा ने उसे समभाते हुए कहा--“शरफ़ को जानती हो न? 
वही हमारा बेवकूफ रिश्तेदार ।” 

रज़िया ने कहा --“वही, तुम्हारा अक्लमंद उम्मीदवार ! 

नजमा ने कहा--हाँ-हाँ, वही गधा । उसको पहले तो इरफ़ान ने 
यह बताया कि नजमा को जसाल से इसलिये तफरत है कि वह अँग्रेजीः 
वेश-भूषा में रहता है । नजमा ठहरी एक मजहबी किस्म की लड़की ! बहू 
तो किसी मजुहबी किस्म के आदमी की तरफ खिच सकती है। नतीजा 
यह हुआ कि इरफान ने उस गरीब का सिर तक मूँड़वा दिया, दाढ़ी 
बढ़वा दी, यहाँ तक कि शरफ़ झाड़-फू क करने लगा । श्र इरफान साहब 
ने उसकी शादी के सिलसिले- में यह हरकत की है कि उसको समकका 
दिया कि रजिया आपके लिए मरी जा रही है ।” 

रजिया ने गड़बड़ा कर कहा--“कौन है...... |! अल्लाह न करे कि: 
मेरा घोड़े पर दम ने मिकके । 


( १५५ ) 


मबुल ने कहा--“सुनो तो सही ! बड़े मजे की बात है ।” 

रज़िया कुछ कहना चाहती थी कि नजमा ने उसे चुप कर कहना 
आरम्भ किया, “तो इरफान ने शरफ़ को खूब अच्छी तरह यकीन 
दिलाया कि “नजमा तो खैर, आपकी है ही; मगर रजिया गरीब का 
खून भूफ्त में हुप्ना । वह खद हैरान था कि यह क्या किस्सा है। 
लेकिन इरफान को तो तुम जानती ही हो कि किस बल! का चतुर है। 
उसने शरफ़ साहब को हर तरह का यकीन दिलाया कि--रज़िया 
वाक़ई मरी जा रही है । ग़नीमत यही है कि आपने यह पीरों जैसा हुलिया 
बना रखा है, जिससे रज़िया की तवियत मेल नहीं खाती । श्राप इस 
हुलिया को हरगिज नहीं छोड़ियेगा, वर्ना बह ग़रीव तो कहीं की भी 
नहीं रहेगी ।”? 

रज़िया मे घबराकर कहा--“हाय ग्रल्लाह, बड़े शरीर हैं इरफान 
भाई ! मुझे मिल तो जायें...... ... 

मेबुल ने कहा--“अरी, सुन तो सही......! 

रज़िया ने कहा--' तो भई, इसका नतीजा यह हुआ कि उस 
बेबकूफ ने दाढ़ी मूँड़वा दी ४!” 

तारा से अब न रहा गया--“'मूँड़वा दी दाढ़ी ?” 

रज़िया ने कहा--““तहमद की जगह चूड़ीदार पायजामा है, लम्बे 
कुर्त की जगह शेरवानी । अलबत्ता, प्रिर मूँड़ा हुआ है। इससे बेचारा 
मजबूर था । लिहाजा, लम्बा रूमाल सिर पर लपेट लिया है और 
सिगरेट पी रहा है ।” 

तारा श्रचम्भित हो कर बोली--“तोबा है 

रजिया ने मुँह बिचका कर कहा--“बडी आयी तोबा वाली 
यह तुम्हारे दुल्हा शरीफ़ ने मुझे बेकार क्‍यों निशानां बनाया है 

तजमा ने कहा--“मगर, कमाल यह है कि यह शरफ़ इरफात 
के इशारों पर त्ताचता ख़ब है ।” 
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रज़िया घोली--- मूक यह तो बताओ, प्ब होगा क्या १” 

तारा ने कहा--तुम ती बावली हो ६ 

नजमा कहने लगी - “होगा यह कि श्रब शरफ़ को और भी 
बेवकूफ वनाया जायेगा। तुम बस, चुप रहना और चूपके-चुपके सब 
तमाशा देखना ! मज़ा तो कल आयेगा दी-पार्ठी में, जब हम साथ होंगे ।” 

रजिया ने कहा--“त बहन, अश्रव में टी-पार्टी में नहीं जा 
सकती |” 

ताहिद बोली--““चल हट ! हात्र अफसोस, इरफान भाई ने भी किस 
गधी का नाम लिया है। में न हुई--शरफ़ को ऐस। बेवकूफ बनाती कि 
वह भी याद करता ।” 

रज़ियां ने हाथ जोड़कर कहा--“तो मेरी इस बीमारी' को बहन 
तुम लेलो ? में गथी बनना मंजर करती हूँ, लेकिंव शरफ़ के साथ 
इस मज़ाक में भी सम्मिलित होना सहन नहीं कहँगी 

तजमा ते कहा--“ तुम कैसी बच्चों जैप्ती बातें कर रही हो ? 
तुमको इस शरारत में कोई खास हिस्सा थोड़ा ही लेन! है । बक्ष, तुम 
खामोशी से तमाशा देखती रहो ।” | | 

वाया ने कहा--“भई, मेरा दिल तो चाहता है कि किसी तरह में 
भी शरफ़ का हुलिया देख लेती ।” 

मंबुल ने कहा--“यह कौन सी मुद्किल बात है | इस खिड़की से 
सब कुछ देखा जा सकता है। सामने ही तो सब बेठे हैं । 

तारा ने कहा--“पहले यह दरवाजा बंद कर दो ताकि कोई इस 
तरफ से त जा जाय ।” 

नाहिद ने दौड़ कर दरवाजा बंद कर दिया और यह सब लड़कियाँ 
समूह के रूप में खिड़की के चारों तरफ जमा हो गयीं। खिड़की के 
सामने ही मर्दाना जमघठ था । लोग खाने-पीने पर बैठ चुके थे। दूल्हे. 
के एक ओर जपाल बैठा था श्रौर दूसरी तरफ वह सज्जन विराजमान 
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थे जिनसे माहिद की मंगनी तय हो चुकी थी | जम्माल की बगल में ही 
दरफ साहब विद्यमात थे और छूरी और कांटे को हाथ में लिये हुए 
उसके प्रयोग की विधि पर ध्यान दे रहे थे। यह लड़कियाँ एक-एक कर 
इस दृश्य को देखती थीं और हँसी के मारे लोट-पोट् हुई जा रही थीं। 
आज तो नजमा का गाम्भीय भी समाप्त हो चला था और वह उन्मुक्त हो 
खिलखिला रही थी । अन्त में नाहिद ने तारा से कहा-- यह तुम किघर 
देख रही हो ? आयी तो जी शरफ़ साहब को देखने, अब घूर रही हो 
इरफान भाई को / है 


तारा ने कहा--“जी नहीं, वल्कि में आपके होने वाले पति को 
देव रही हैँ शौर गौर कर रहीं हूँ कि यह किस चक़्कों का पिसा 
खाते हैं। 


नाहिद मे कहा--“बहन. मुझे तुम लोगों की तरह दुबले-पतले 
श्रौर मुरदार मर्द पसन्द नहीं ! देखो, कैसा पहाड़ का पहाड़ बैठा हुआ है । 
मेरा होने वाला पति ऐसा मालूम हीता है जैसे श्रब्बुल अरहवच 
का वली अहृद बहादुर (उत्तराधिकारी) बैठा हुआ है।,. + 
नजमा ने हँसते हुये नाहिद की पीठ पर एक घूँसा मार कर 
कहा--'स वमु्‌ च, तू बड़ी वेशर्स है। यह अपने मंग्रेतर के बारे में 
चर्सा की जा रही है !” 
मैबूल ने कहा--“मेरा तो दम निकला जा रहा है शरफ़ को 
'देख-देख कर । ऐसी सूरत का एक भादमी एक बार मेरे पास आकर कह 
यहां था कि कन्तोज का इंच खरीद लो ।* 


तारा ने कहा-- ना बहन, ऐसा ना कही ! रज़िया बुरा मात 
जायेगी ।” 

रजिया ने कहा--“खाक़ थोड़ी सी । मुर्दे पर फिटकार तो देखो, 
कसी बरस रही है। जहस्तुम में जाये !” 
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नाहिद ने कहा--“'कुछ भी हो, मगर प्रेमी तो सूरत से हीं 
भमालप पड़ रहा है । 

नजमा ने कहा--“कुछ भी हो, यह ग़रीब भूखा ज़रूर रह जायेगा । 
कभी इस हाथ में छूरी पकड़ता है कभी उस में ।” 

मैबुल ने कहा -- “देखो-देखो ! इरफान ने उसके हाथ से छुरी काँटा 
छीन लिया ।”” 

रज़िया ने कहा--““वेकार छीना । मरने देते भूखा ।” 

तारा बोली--“नहीं ! हमारे यहाँ खिला-पिला कर कुर्बानी 
होती है। 

यह लड़कियाँ यह वातें कर रही थीं कि दरवाजा बाहर से खट- 
खटाया गया | और सब से पहले तारा लपक कर, दुल्हन बने कर' 
और अपने फूल समेठ कर बैठ गयी। तत्पद्चात जब नाहिद ने द्वार 
खोला तो इरफान की खाला यानी तारा की सास ने कहा--“भई, 
अगर इजाज़त दो तो हम भी अपनी बहु का मूह देख लें 2” 

मैबुल ने कहा-- “ठहर जाइये'। पहले हम आप की बहू की सास 
को देख लें 

खाला ने कहा--“चलो हटो ! अब यह लड़कियाँ मूक से भी हँसी 
करते लगीं | बेटा, . श्रब मुझे क्या देखोगी । में तो बस, इसी दिन के 
सहारे जी रही थी कि इरफान की चांद सी दुल्हन घर में लाऊं और 
इस के सिवाय मुझे जिन्दगी की कोई तमन्ना न थी। अल्लाह का 
झुक्त है कि उस ने मेरी सुन ली ।”* 

नजमा नें कहा--"ख्ाला, आप तो ऐसे कह रही हैं, जैसे तारा 
को आप ने कभी देखा ही नहीं [“ ह 

खाला नें आगें बढ़ कर कहा--बेटा, मेने तारा को देखा तो 
. हमेशा है मगर आज अपने इस्फान की दुल्हन बनें देखने आयी हूँ ।” 


यह कह कर तारा का घूँचघठ उलठ कर उन्होंने उसकी बलायें ढेलीं |! 
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तजमा और मैँबुल नें देखा कि उस समय बड़ी बी की आंखों में 
आँसू थे और न जानें किन विचारों नें उन में ऐसी हलचल पैदा 
कर दी थी कि वह वहाँ अ्रधिक देर तक न ठहर पायीं। ताश और 
इरफान को आशीष देती हुईं वे रवाना ) गयीं । परन्तु अब इस गोष्टी में 
बेतकल्‍्लुफी पैदा होनी इसलियें सम्भव न थी कि खानें का प्रबन्ध होया 
आरम्भ हो चुका था। दूसरे, अ्रतिथि बराबर दुल्हुन के पाप्त जान्‍्जा 
रहे थे और इस झ्ान्तिमय भाग में भी वही चीख-पुआर पैड होने 
लगी जो अब तक गृह के शेप भाग में विद्यमान थरो। आख़िर, खाने के 
लिये थोड़ी सी शान्ति हुईं। परन्तु भोजन के बाद ही विदाई के प्रबन्ध 
होने लगे । बहुत सी स्त्रियों का आग्रह था कि रसस्‍्मों के लिए इृल्हे को 
अन्दर बुलाया जाय, परन्तु दूल्हे की केवल 'सलाम कराई' के लिये 
भेजा गया। श्रतः वहु हजार रुपया थोड़ी सी देर में बटोर कर चले 
गये, और उन के जाने के पश्चात ही तारा को भी विदा कर पालकी 
में बैठा दिया गया । किन्तु इस विदाई के समय लेश मात्र भी रोन-- 
धोना नहीं हुआ, जा कि लड़की के विवाह में अवश्य होना चाहिये । 


कफ आला दया 


इक्कीस 


अप्क न तर न औधके नेट 


विवाह के दूसरे दिन इरफान की ओर से जो 'लंच' था उसे उर्दू 
में 'दावते-वलीमा' कहते हैं। इस शुभ अवसर पर मर्दाना और ज़नावा 
महफिलें अलग-अलग थीं। इसलिये कि वहाँ पर केवल सम्बन्धी ही 
नहीं मित्रगण भी निर्मंत्रित थें। बाहर लगभग सब वही लोग थे, 
जो विवाह के अवस्तर पर नज़ रश्ञा रहे थे। खर, ग्रौर सब से क्‍या 


न 


लेना ; शरफ़ साहब भी उपस्थित थे। झौर आ्राज फिर बने-सँवरे, 
दाढ़ी की एक-एक खूँद निकाली गईं थी। चेहरा दर्पेशा की नाई दमक 
रहा था । हाँ, मूँड़े हुये सिर के कारण उनका भेप कुछ बेलुक़ा सा था। 
न्राज पता नहीं कित्त मसखरे ने आप को मशविरा दिया था कि रेशमी 
हमाल के स्थान पर जंपुरी पगड़ी बाँध कर तशरीफ लाये थे । 
भ्रतः उन्हें देखते ही जमाल ने इरफान से पूछा--“वया गाने का 
इन्तजाम भी है ? 
इरफान सम तो गया, लेकिन उसने शरफ़ को समझाने के लिये 
' बृछा--“नहीं तो ! क्‍यों ? तुम्हें यह शंका बौसे हुईं ? ” 
जमाल ने तिश्चित हो कर कहा--“कुछ नहीं । मुझे साजिन्दे का' 
शुबहा हुआ था ।/ 
दरफ़ ने इरफान को हँसता हुआ देख कर समझ लिया कि यह 
'छींठा उत्त पर सारा गया है। जल कर बोला--““जी हाँ, श्राप को तो 
: अब साजिस्वे तज़र आयेंगे ही। जो दुनिया की आँखों में बसी हुई है 
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बल्कि ...... बहिकि... ...मुझे यह कहना चाहिये कि बिल्ली को ख्वाब 


में भी छींछंड़े नज़र आते हैं ।” 


जमाल ने ज़रा सा भूक कर कहा--“मुझे बिल्ली बनता भन्‍्जूर 
है, जनाब छींछड़े साहब !” 


कप 


इरफान ने कहा--“गोया आप इस बवत लंच में इस गरीब को 
खाना चाहते हैं ! यह ग़लत है । शरफ़ भाई, तुम इधर भेरे पास वेठों ! 
वहाँ जमाल से तुम्हें खतरा है ॥” 


दरफ़ क्रोधित हो, बोला--“आप अपने घर पर बुला कर जलील 


कराना चाहते हैं। गोया आप के लिये यह कोई बात ही नहीं हुई« 


है कि मुझे साजिन्दा तक कह दिया गया है ।” 


जमाल ने उसके निकट आते हुये कहा--“यानी आप बुरा मान . 


गये ! लाहौल-विला-क्रुब्बत ! बयों दूडे हुये दिल को तोड़ते हो शारफ़ 
भाई ! अगर तुम्हें यह बात बुरी लगी है तो हमें भी पचास बार 
साजिन्दा कह दो । मगर खुदा के लिये ख़फा न हो ।” 

शरफ़ ने उसी प्रकार कुपित हो कर कहा--“जी हाँ, में बराबर 
यह अन्दाजा कर रहा हूँ कि आप मूमे बेहद जूलील समझते हैं। - अरे 
भई, जब हम तुम्हारे कोठ-पतलून को अ्रँग्रज़ों का दान नहीं कहते तो 
तुम; ४२६ २०४ ड़ 
_.. इरफान नें एक ऊँचा कहकहा लगाकर कहा--“बहुत खूब, 
बहुत खूब ! भई, आज शरफ़ भी कह गये कि अँग्र जों का दान ! ऐसा 
कहा है कि धोये न छठे ।” 

जमाल ने भी कहा--“झरफ़ भई ! खुदा बुरी नज्र से बचाये' ।« 
बहुत अच्छी कही ! अब आप कभी-कभी जुरूर ख्रफा हो लिया 
कीजिये, मगर राजी भी हो जाया कीजिये ।” 
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शरफ़ ने मजा किरकिरा करते हुये कहा--“ अँग्र जों का दान 
तो है ही। और यह जो पगड़ी है जनाब ! इसको हमारे बुजुर्ग खास- 
खास मौकों पर बाँधा करते थे ।” * 

जमाल मे कहा--“यही, शाडी-ब्याह के मौक्रों पर ने ?” 

दरफ़ में कहा--“जी हाँ, हर खास मौकों पर [” 

जमाल ने कहा--““जब कभी भी मूजरे (नाच-गाने) की जरूरत 
पेश आ जाये ! 

शरफ़ ने कहा--- फिर वही ! भई, सझुत वेगैरत हो |?! 

यह कह कर शरफ़ साहब खुद हँस दिये और इरफान ने भी इस 
हँसी की दाद देते हुये शरफ़ को गले से लग। लिया । कहते लगा-- क्या 
कहने शरफ़ भाई ! बढ़ा उदार दिल है तुम्हारा । में तो हरगिजु 
इतनी जल्दी माफ न करता ।” 


किन्तु शरफ़ अब भी हंसते ही चले जा रहे थे । इस' तरफ तो यह 
जमाव था और उधर घर के अन्दर औरतों की खच-पच से गृूजर कर 
कमरे में जहाँ दुल्हन थी, एक दूसरी कान्फ्रोत्स बन्द कमरे में इस तरह 
हो रही थी ज॑से कान्फ्रेत्स की “सबजैक्ट कमेटी” की ग्प्त सभा 
हो रही हो ताकि प्रेस वाले कोई सुनी-अनसुनी न ले उड़ें। 

तारा इस समय दुल्हत के उन कीमती लान वस्त्रों में सुसज्जित 
तहीं थी जिनमें श्रच्छी-जासी औरत बगची नजर आती थी या इत्सानी 
कंद की बीर-बहूटी । वह फालसी रंग की कीमती साड़ी पहने, सिर 
के बालों में उसी रंग का फीता बॉर्थे, हल्के-हल्के जेवर पहने और कलाई 
पर वह घड़ी बाँधे बैठी थी जो उसे इरफान ने पहली सेंट-स्वरूप 
दीथी। 

मेबुल, डैतियल, तजमा और रज़िया उसे घेरे हुई थीं। मैबुल ने 
घडी देखते हुये कहा--“देखा इस नाटी ब्वाय को ! इस मे घड़ी सिर्फ 
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इसलिये दी है कि उसकी जुदाई की घड़ियाँ गिनती रहा करे” 

नजमा ने हैरत से कहा--“अब दो मैबुल, तुम मुहावरेदार मजाक 
करने लगी हो ! ” 

नाहिद ने मैबुल से कहा--सलाम करो जल्दी से ! उस्ताद ताराफ 
कर रहे हैं ।' हु 

नजमा ने कहा---/'नहीं, बाकई ग़ोर तो करो, यह कमबरुत कितनी 
भ्रच्छी उद् बोलने लगी है ! और और धीरे-धीरे भाषा पर कितना 
भ्रधिकार पाती जा रही है !” 

ताहिद ने मैबुल से फिर कहा--हाथ जोड़ कर कहो कि---सब 
आप की संगति का असर है, वर्ता में किस काबिल हूँ !”? 

नजमा ने नाहिद से सम्बोधित हो कहा--“'अब्छा, तो गोया आप 
मुझे बनाने की कोशिश फरमा रही हैं ? ” 

ाहिद ने कहा--“जी हाँ, श्रौर आपके इन शब्दों ने मुझे अपनी 
कोशिश में कामयाब भी कर दिया है । मगर एक वात है कि शादी के 
बाद तारा बहुत रंजीदा हो गईं है ।” 

रजिया ने गंभीरता से कहा--“बात यह है कि श्रब हम लोग 
इन के सामने की लड़कियाँ हैँ । हमारे सामने यह क्यों बोलें ?” 

मैबूल बोली--दूसरे, यह भी है कि जिस से इत का पाला पड़ा 
है उससे यह तेजी और शरारत में तो बाजी ले नहीं सकती ; अलबत्ता, 
ग्रपनी गम्भी रता से ही रुआब जमाने की कोशिश करेंगी ।” 

नजमा कहने लगी--“मगर हम लोगों का क्‍या कपूर हैं जो हम 
गरीबों पर रुआब जमाया जा रहा है !” 

तारा ने कहना श्रास्भ किया--“यावी श्राप भी कह रही ,हैं ! जो 
कि गाम्भीय और बुढ़ापे का भंडार है ।” 
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रजिया में कहा--“तब तो तुम्हारा गाम्भीयफ और भी पक्‍की तरह 
साबित हो गया ।*' 

तारा ने रज़िया से कह्दा--'तू तो जरा ठहर जा, शाम को पता” 
चलेगा । जब वह तेरा जान लेवा श्राशिके-्नाशाद भी सामने होगा १ 
उस वषत पृ*गी तेरा मिजाजे शरीफ !” 


डेनियल इस प्रकार मौन बैठी थी जैसे ऊंघ रही हो। नाहिद ने 
उस पर अपने वाक्‌ प्रहारों द्वारा आक्रमण किया, “जरा इच्हें भी 
देखिये ! जागी है रात भर तारा, ऊँध रही हैं आप !” 

डैनियल प्रत्युत्तर में बोली--“बारे का काम ही जागना 
हैं और जब तारा निकल आये तो हमें ऊँघना ही चाहिये ।” 

नजमा कहने लगी--“सुत्र लिया ! शोर कह गयी हैं शेर !” 

रजिया ने कहा--'ऐ सुबहान अल्लाह, मुकरर इर्शाद !” 

नाहिद  कहा--“नहीं, वाकई बहुत श्रच्छी बात कही है। बात: 
कभी-कभी करती है', सगर जब कश्ठी करती हूँ तो ऐसी ही वजती 0 

तारा ने कहा--“नाहिंद को तो जब से अपना वजनी मंगेतर नजूर 
आया है, हर बात में तराजू-बाट ले' कर दौड़ती है।” 

मैंबुल बोली--“ओर हाँ, इस की शरारत देखी तुम ने तजमा ! 
इस डेनिय्रल की बच्ची ने कल तारा को क्या उपहार दिया था !” 

नजमा ते कहा--“नहीं । में तो ऐसी गड़बड़ में फंसी कि किसी का 
भी उपहा।र नहीं देख सको । क्या दिया है इसने ? 

मैबुल ने हँसते हुमे कहा--“ प्र म्वुलेटर । (बच्चागाड़ी) है। 

रज़िया ने क़हुक़रहा लगा कर कहा--“'बहुत खूब, बहुत हा श्रच्छी' 
चीज । सिर मूँड़ाते दही श्रोले पड़ने का सामान 

डैनियल ने कहा--“'कुछ दिनों बाद आखिर बच्चा-गाड़ी 'ख़रीदनीः 
ही पड़ती है। मेंने कहा, लाओ अभी से देदो ।” 

नाहिंद ने कहा--“और मैँबुल, तुमने क्या दिया है 2” 
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डेनियल बोली--“बिजली की इस्त्री ।” 

रजिया कहने लगी---“ताकि मियाँ के चेहरे की सलवर्दें ठीक करती 
ष्श्हें 2 है 

मेबुल ने कहा--“उसके चेहरे पर सलवें पड़ती ही नहीं। बह 
सो चिकना घड़ा है। रजिया ! तुमने क्या चीजू दी थी दुपट्ट में बंद 
करके ?! , 

ताहिद में कहा--/इयर-रिंग थे | मेंने तो एक अँगूठी दी है जिस 
यर एक तारा बना है । और उस्त के अंदर लिखा है इरफान | 

डेनियल ने कहा---“तजमा का उपहार सब से अनोखा होगा। 
तुमने क्‍या दिया था, नजमा १” 

लजमा ने कहा--“भेरे पास्त तारा की एक तस्वीर थी जब यह 
तीन साल की थी, बैठी हुई दूध पी रही था कि बिल्ली ने प्याली में 
मुँह डाल कर जो कहा-'फ्‌” तो सारा दूध उड़ कर इस के मूँह पर गिरा ॥ 
जअगाल भाई में उसी वश्त यह तस्वीर खींच नी थी । गेंने उसी तस्वीर 
का 'एनलार्जमेंट' एक सुनहरे फ्रेम में दिया है ।” 

मैवुल ने कहा--“और फिर कहती है--मैं अँग्रेज नहीं हैं ! खालिस 
अँग्रजों की क्रिस्म का तोहफ़ा है यह [” 

रजिया ने कहा--“मालू म नहीं, जमाल भाई ने अपनी चहेती 
बहन को क्‍या उपहार दिया !/ | 

तजमा ने कहा--“उन का तोहफ़ा सब से ज्यादा प्यारा श्रॉर 
निहायत जज़बाती है। उन्होंने प्रपने पहले मुकहमे के मेहनताना का 
चैक इस के नाभ “इल्डो्स) कर दिया है। और शरफ़ ने जो कुछ 
दिया है उस का तो जवाब ही नहीं !/” [: 

सब के सब नजमा को उत्सुक दृष्टि से देखने लगे | प्राखिर, खुद तारा 
ने पूछा--/“अब बता भी दो किसी तरह !” | 

तजमा ने हँसते हुये कहा--“तलसमे-हो-शरबा (धार्मिक पुस्तकों) 
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का मुकम्मिल दफ्तर !” 

नाहिंद ते कहा--"इस में हँसते की कौत सी बात है ? ग्रादमी है 
समझदार ! उसने सोचा होगा--जब पति बाहर सैर-सपादे में 
रहे तो नयी-नवेली-दुल्हंत सिर्फ इसी तरह वक्‍त काट सकती है कि: 
'तलसमे-हो-श रबा' पढ़ा करे ।” 

यह लोग इन्हीं बातों में निमस्त थे कि बंद कमरे का द्वार खट- 
खटाया गया । आखिर, सब सँभल कर और सब से ज्यादा तारा सँभल 
कर बैठ गयों, तो नाहिद ने द्वार खोल दिया । इरफान को खाला ने 
कमरे में भवेश करते हुये कहा--'“भई, तुम लोग इजाजव दो तो एक 
रस्म होती है मूंह दिखाई की ; वह शुरू कर दी जाय !” 

मेबुल ने कहा--“खाला यह तो फायदे की बात है जरूर झुरू 
कीजिये ।” 

इरफान की खाला ने अतिथियों को इस तरफ बुला लिया 
और स्वयं दुल्हुत के प॑स बैठ गयी । एक-एक स्त्री आती, मूँह उठा कर 
दुल्हन को देखती और अपनी हैसियत के अनुसार कोई नक़द और कोई 
जेवर दे कर उठ जाती । थोड़ी ही देर में तारा के सामने रुपयों और 
ज़वरों के ढेर लग गये भोर अन्त में एक घंटे के बाद जब यह रस्म प्माप्त 
हुईं तो इरफान की खाला ने एक-एक जेवर नजमा के हवाले किया 
श्रौर रुपये भी बटोर कर उसे देते हुये कहा--“लो बेटी, यहतिजोरी 
की कुजी है। फिलहाल, सब यूँ ही रख दो ! फिर देखा जायेगा ! 
भ्रब खाने में ग्राखिर, कहाँ तक देर की जाय ! एक बजसने को है । 

नजमा ने उठ कर सब चीज़ें त्तिजारी मे वंद कर दी और त्तदोपरातत 
भोजन का प्रबन्ध आरम्भ हो गया । इरफान की खाला ने इन सब लड़कियों 
के खाने की व्यवस्था इसी कमरे में कर दी, ताकि दुल्हन भी स्वच्छन्दता 
से खा-पी सके । 

दोपहर के बाद तक इरफान के यहाँ से श्रतावश्यक भ्रतिधि घिदा 
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हो गये। अलवत्ता, इन लड़कियों.को रोक लिया गया था ताकि दूसरी 
बार पुतः चाय पर आते के कप्ट से बच जायें । अब शिष्टाचारों का अंत 
हो चला था और इरफान का टी-पार्टी से अभिप्राय भी यही थां कि 
बेतकल्लुफी पैदा हो सके । पर॑तु तारा स्वाभाविक रूप से दुल्हन बनी हुयी 
थीं। 

इरफान की खाला बड़ी समभवार ब॒द्धा थीं । उन्हे ज्ञात था कि यह पार्टी 
बेंतकल्लुफ दोस्तों की है जो स्वजन भी हैं। श्रत इन बच्चों को वेतकल्लुफो' 
का पूरा भवसर देना चाहिये। चुनाचे उन्होने चाय का प्रबन्ध खुद श्रपती 
कोठी के साथ वाली एक खाली कोठी के उपव्त में करा बिया जिप्त से 
उनके शेष अतिथियों को इस बेतकल्लूफ गोष्ठी से बाधा न पहुंचे । 

जमाल कुछ थका हुआ सा था । लिहाजा, वह इरफान के कमरे में 
थोड़ी देर के लिए लेट गया और शरफ़ इरफान साहब से एक घंटे की 
श्राज्ञा ले कर चले गये । 

अब इरफान ने झंदर से मैबुल को बुलाकर कहा --“हुजूरे सर- 
कार! हमें मालूम है कि श्राप की सहेली की शादी है, मगरमें भी तो 
आखिर, सहेला हूँ ! हम ग़रीबों से इतना ढुराव कि तीन दित से देशेन 
ही नहीं हुये आपके |” 

मैबुल नें कहा--“तुम्हारी अ्राँखों में किसी और के दर्शव को 
गुजायश व्या अभी तक बाकी है ?” 

इरफान बोला--“अच्छा, अब बातें न बनाइये | इधर आइये मेरे 
साथ, जरा मेरा हाथ बँदाइगे !” 

यह कह कर वह मंवुल को साथ ले उसी कोठी में चला गया, जहाँ 
चाय का प्रबन्ध क्रिया गया था और नौकर से कहता गया--/जमाल 
मियाँ उठ बैठें तो उन्हें भी उसी कोठी में भेज देना ! श्रब॒ तीन बज, 
रहे हैं। थोड़ी देर में भ्ंदर भी तजस्ता बीबी से कह देता कि सब को ले कर 


की ३20 


आय । 


( १६६ ) 
इरफान को इस तथी कीठी में किसी इन्तज्ञाम की ज़रूरत न थी 
वहाँ प्रवन्धक पहले से ही उपस्थित थे जो हर चीज को सलीके से 
लगा रहे थे। इरफान ने जाते ही एक नौकर से कहा --“दो कुर्तियाँ 
इस तरफ हौज के पास डाल दो ।” और खुद वहीं बैठकर सारे प्रबन्ध 
से अलग थलग हो, न जाने मैबुल से किस वार्ता में ब्यस्त हो गया। यहाँ 
तक कि उस्ते न तो वक्‍त का श्रनुमान हुआ और न ही किसी के आने का 
प्राभास हुआ । 
इस पूरी पार्टी ने आकर सहसा इन दोनों को चौंका दिया | डैनियल 
ने आते ही कहा--“हम लोग हाजिर हो सकते हैं. ?” 
इरफान ने शीघ्रता से उठकर बनावटी रूप से अपने शरीर में लोव 
पैदा करते हुए कहा--''तशरीफ लाइये ! श्र हमारी खास मेहमान 
साहिबा कहां हैं ?”” 
डनियल प्रत्युत्तर में वोली---“कौन, वजमा ?” 
इरफान ने कहा---“नहीं साहब । तारा! तारा !!” 
तारा बेवारी कुछ फ्रेप सी गयी, तो तजमा ने कहा--/इरफान तुम 
बड़े बेशरम हो। कम से कम यह तो सीचा होता कितुम्हारी न सही, लेकित 
तारा की एक बुजुर्ग में यहाँ मौजूद है ।” 
जमाल ने कहा--“और दूसरा बुजूर्ग में |” 
. इरफ़ान बोला -- “और हम सब के बुजुर्ग शरफ़ साहब ।” 
शरफ़ नें गोया संजीदगी से कहा -- “नहीं, कोई हज महीं ।” 
इरफ़ान ने कहा -- “देखा आपने ! इजाजत मिलगई। अच्छा, 
जनाब दरफ़ साहब ! यह आप इसलिए तशरीफ ले गये थे कि लिबास- 
तकदीर आजमा के भायें । जरा देखियेगा, जमाल भाई [| यह जाल 
शेरवानी न तो इन्होंने शादी वाले दिन पहनी, मे ही आांज लंच थाली 
शेरवानी ऐसी थी। आखिर, इस प्राईवेट बैठक में यह सबसे ज्यादा 
क़ीमती लिबास धयों !” 


( १६६ ?) 


. शरफ़ ने सप्रता से कहा--/ जया कीसती लिबास है! कुछ भी 

नहीं । सामने यही पड़ी हुई थी, मेने कहा--लाओ, यही सही [९ 

जप्ताल बोला--“यह सिद्धान्त तो आपका हर मामले में है, लाभो 
यही सही ।* 

बरफ़ बेचारे तो खैर, इस बात का महत्त्व वंदा समभते; किन्तु 
इरफान और तारा ने बहुत आनन्द लिया । इस समय शरफ़ साहब 
ऐनक भी लगाये हुय थे; गथपि ऐसनक श्राप कभी नहों लगाते । किन्तु 
कदाचित आप को यह भ्रम हुआ होगा कि ऐनक भी सौदरय॑ में वृद्धि 
करने की एक वस्तु है । सुनहरी कमानी की ऐनक के अन्दर श्रापकी दृष्टि 
रज़िया को अपना केन्द्र बनाये हुई थी और वह कमबख्त मरी जा 
रही थी। किन्तु अन्य लड़कियों की नाई उसे भी बेसाझ्ता हँसी आा 
रही थी । 

श्राखिर, इरफान ने सीधे-सीघे यह -प्रदवन कर ही दिया, “शरफ़ 
भाई ! यह शझ्रापके यकायक बदल जाने का राज समझ में न आया । 
में आप को जिस रात अच्छा-खासा छोड़ आया था उसी के दूसरे दिव 
यह रंग देखा । 

ज॑माल कहने लगा--“दुनियाँ रंग-रंगीली बाबा, दुतियाँ रंग- 
रुंगीली | ह 

धरफ़ ने कहा-- “जी नहीं, यह बात नहीं है बल्कि मु के पहले वही 
हुबम था और अब यह आदेश मिला है | “ 

इरफान बोला---“हाँला कि मैने आप से इसी सिलसिले में कोई 
और बोत भी अजं की थी ।” 

शरफ ने कहा--'मगर मै श्रादेश से मजबूर था । और अब तो 
मुझे श्रपने उसी रंग में वापिस आना है. जिसमें हमेशा रहता था। 

जमाल ने कहा-- “यह भी एक दर्जा होता है इरफान साहब ! 
फकीर दुनियाँ को छोड़ता, है और फिर दुनिया उसे छोड़ती है और 


६ 9० ) 


आखिर में फ़ीरी भी उसे छोड़ देती है। यह बारी-ब्ारी से अलगन्अलग 
क्रिस्म की चीजें हैं । . 
शरफ़ ने कहा-- “ खैर, यह बहुत गहरी बातें हैं। इन्हें आप नहीं 
समझ सकते । बहरहाल, में अपने असली रंग में आने पर मजबूर हूँ ।* 
मैबल ने कहता (आरम्भ किया, “मगर हम को तो आज त्तक यही 
नहीं मालूम हो सका कि अ्रावैका श्रसली रंग कौन सा है ।* 


इस बात पर एक गगनभेदी ठहाका लगाया गया और इरफान 
ने चाय की प्याली हाथ में क्षे कर खड़े होते हुए कहो--“मैबुल का 
जामे सेहत 

सब ने खड़े होकर एक-एक घट पिया । 


जमाल ने कहा--'मैबुल ! काश, तुम्हें मालूम होता कि तुमने 
कितनी बड़ी बात कह दी है !” ५ 


इरफान र ज़या की ओर सूखे मेवे बढ़ाते हुए कहा--“आप भी 
'सो कुछ खाइये ! 

रज़िया ने भपष कर तश्तरी ले ली और इरफान ने शरफ़ की तरफ 
देखा तो वह हजरत उसे देख्कर खुद ही मुस्कराने लगे । नज़मा का इस 
दृश्य पर दम निकलने लगाओऔर तारा यदि दुल्हन न होती तो वास्तव 
हँसी के मारे कलाबाजी खा जाती । परन्तु शरफ़ ने इन में से किसी 
को न देखा। वह केवल रज़िया को मौत, उसकी रहस्यस्री लज्जो 
और उसके संकोच को देख कर गदगद्‌ छो रहां था। आ्राखिर, शाप 
से न रहा गया श्रौर इरफान बोधित हो आप ने कहां--/इरफान 

हिव | इस वक्‍त खुदा जाने क्यों---एक शेर किसी का याद आा गया। 


जमाल ने कहा--“इस शेर को क्षाप पुलिस के हवाले कर सकते 
, है जो इस मौके पर आपके जहन में उभर आया 


( ह४% ), 


इरफान ने कहा--“ खैर, खैर--सुनिये तो सही वह शेर ! जी हाँ, 
डर्शाद (झुनाइये ) । 
शरफ़ ने कहा--“कहता है ज्ञालिम--- 
नज़र जो बजाहिर चुरायी गयी है--“बजाहिर” पर गौर कीजियेगा ! 
जम्माल ने कहां-- अच्छा किया आपने जो कह दिया, वर्ना हुम 
लोग शायद “गयी हैं! पर गौर करने लगते !”? 
इरफान ने कह्य -“अरे भई, सुत्रों त्ों सही ! जी, चद्धर जो 
'अजाहिर चूरायी गयी है...... हा 
शरफ़ ने श्राँखें मूद कर कहा--- 
“नज़र जो वजाहिर चुरायी गयी है। 
इसी में लगावट भी पायी गयी है ॥* 
रज़िया के मुंह में थी चांय; उसे जो हँसी आयी तो प्याली हाथ से 
छूठ पड़ी और दुल्हन बनने पर भी तारा जो खिलखिलायी तो ऑंधी 
पड़ गयी नजमा के ऊपर । और सबों की भी हँसी के मारे बुरी दश्शा 
थी | केवल इरफान गम्भीरता से भूम-कूम कर शेर रठे जा रहा था-- 
“सज़र जो बजाहिर चुरायी गयी है। 
इसी में लगावट भी पायी गयी*है ॥ 
आखिर, शरफ ने स्वयं ही कहा-- "देखिये ! इसमें 'बजाहिर' 
का लफ्ज कितना बड़ा नगीना है !/ 
इरफान ने कहा -- “बेिशक-बेशक ! सगर यह शेर आपको इस 
वक्‍त याद श्ाया ; इसको कहते हैं दिमाग़ की तेजी और मौके की 
सुफबभ 
जमाल ने कहा -- “इस लाल दो रवानी के मेल से अगर आप लाल 
चुफ्क्षकड भी कह दें तो कोई हर्ज़ नहीं है ।” 
इरफान ने कहा -“अजी आप नहीं समझ सकते कि हम में भौर 
आरफ़ भाई में कितनी गहरी बातें हो गई ४” 


(६ रै७२ ). 


. शरफ ने अपती कुर्सी से उठकर इरफान से हाथ मिलाया ओर पुन 
अपनी कुर्सी पर आा विराजे | सब उतकी हरकतों पर हँस रहे थे।' 
किन्तु जो हाल रजिया का था, वह वर्णन नहीं किया जा सकता ४ 
बेचारी हँस भी रही थी और शरमा भी रही थी। अन्त में शरफ़ ने. 
उसकी खाली प्याली अपनों तरफ़ खींच कर चाय बनाते हुये कहा--- 
“ग्राप की चाय तो गिर गई थी । लाइये, में बना दूँ !” 

रज़िया बोली--“ जी नहीं, मुझे यों ही नींद नहीं श्राती . ..” 


हज 


इरफान जोर से खँखारे। धरफ़ ने हँसकरा उसका अभिप्नाय! 
सम्रफा | बाकी सब मुस्कराये, परन्तु शरफ़ ने इस साधारण सी चाक्त 
को 'अपील' सम कर कह।--“नींद श्राप बिला बजह जउड़ाये हुए हैं 
और यह कह कर दूसरों के होश उड़ाये देती हैं ।* 

जमाल ते कहा--“क्या कहने हैं शरफ़ भाई ! बहुत शायरानाः 
बात कर रहे हैं आप !” 


इरफान ने कहा--“तो आप सुन ही क्यों रहे हैं ? इनको बात; 
कर लेने दीजिये।” 

रज़िया ने उठते हुये कहा-- “अब में इजाजत चाहती हूँ ।” 

सब के सब खिलखिला पड़े । 

नजमा ने कहा--“बेठती क्‍यों नहीं हो [| यू] तो मशी जाती थी 
श्रव बेचारी बन रही है।” 

रज़िया में नजमा को घुरकर कहा--“बाह......! 

वास्तव में नजमा से किप्ती को भी आशा न थी कि वह इस हास- 
परिहास में इतना मुख्य भाग लेगी । उसके इस वाक्य ने तो जैसे बात- 
को पूर्ण रूप दे विया । शरफ़ की श्राँखों में चमक भा गई और इरफान, 
तो इतना प्रफुल्लित हुआ कि क्या कहने !. 


( (७३ ) 


शरफ़ ने चाय की प्याली रज़िया की तरफ बढ़ाते हुये कहा -- 
“मेरे कहने से यह तो पी ही लीजिये !” 

जमाल गुनगुनाने लगा---जहर दे, इस पर यह ताकीद कि पीना 
होगा ।* 

रजिया ने लजाकर चाय की प्याली छेली और शीघ्रता से पी गयी। 
अब दिन छिप रहा था और सब इईथके हये के--अतः गोष्ठी भंग कर 
दी गयी। 


लिन भफड ? अणल नया 


तेइ्ेस 


रा मप्जप्नेप्नः के 


तारा के विवाह के हंगामों के पश्चात जब वनिक शाम्तिमय 
वातावश्ण बता और जीवन ने अ्पत्ता दैनिक रूप धारणश कर लिया 
तो नजमा को पुनः जमाल की चिन्ता ने ग्रस्त करना आरम्भ कर दिया । 
उप्ते ज्ञात था कि उसके बुजुर्ग उससे कितने रुष्ट हैं। इतता बड़ा 
उत्सव हो गया किन्तु मौलवी अब्दुल समद साहब ने एक बार भी भूल 
कैंर उससे बात ने की। हाँला कि होना यह चाहिये था कि पहले की 
नाई नजमा ही के द्वारा सारे प्रबन्ध क्राले । नजमा को खुद श्रहसास 
था कि जब भी वह इनके सामने जाती है, उन्हें एक प्रकार का कष्ठ 
हाता है। श्रस्तु बह स्वयं मँह छिपा-छिपा कर फिरने लगी। वह श्रपने 
-वालिद की अश्रसन्नता से दुखी ता बहुन थी, किन्तु जो बाधायें उसके 
समक्ष थीं--उन्हें देखते हुये नजमा की इन परीक्षाओं का सामना 
करना भी चाहिये था। अतएवं, बह फिलहाल इन तमाम बातों को भूल 
कर चाहती थी कि अपने उद्देश्य की सफलता के लिए संघर्ष करना 
आरम्भ कर दे । इसलिये उसने बहुत सोच-विचार कर जमाल को एक 
'पतन्र लिखा--- 
“जम्ाल भाई, 
तसलीम । 
आप मेरा यह पत्र देख कर जरूर हैरात होंगे। किन्तु यह खत 
एलान है भेरी उस कमजोरी का कि में जो बातें भाप से मूँह पर नहीं 


( (७४ ) 


( ७५४ ) 


कै 


कह सकती थी, उतहें आप तक पहुँचाने का यही जरिया है। आप को 
शायद सालूम हो चुका होगा कि भेरे और आपके बुजुर्गों ने हम दोनों 
के विषय में जो प्रोग्राम बना रखा था, वह मेने अपने सीने पर पत्थर 
रख कर नामृमकिन बना दिया जिसका नतीजा सिर्फ तारा की 
शादी की सूरत में हमारे साधने आ चुका है । 
में इस वक्‍त इस लम्बी दास्तान को नहीं छेड़ना चाहती कि यह 
जो कुछ हुआ है-क्यों हुआ है ! विशेषकर ऐसी हालत में जब कि 
श्राप को भी मालूम है कि हम दोनों एक-दूसरे के साथ किसी किस्म 
की बेईमानी नहीं कर सकते। लिहाजा, ईमानदारी के साथ सचाई 
को माध्यम बना कर चुप रह जाना ही उचित समझा गया। लेकिन इसके 
यह अर्थ नहीं हैं कि मेरे दिल में ग्राप के लिये जो स्थान था, वह छोटा हो 
गया है । में इ। मिलसिले में यक्रीन दिलाने की कोशिश करके आपके 
'एतबार पर शक नहीं करता चाहती। अलबत्ता, यह बात एक बार 
फिर कहती हूँ कि में आप की थी और श्रव किसी की भी नहीं हँ-- 
यहाँ तक कि आ्राप की भी नहीं ! मगर में अपनी मृहब्बत के लुत करने 
के तौर पर आप से एक चीज़ माँगती हूँ। मु्भी आप पर अब भी इतना 
अधिकार है कि मुझे माँगने की कोई जरूरत नहीं, मगर में आपकी 
उदारता की परीक्षा लेना चाहती हैँ और मुझे यह देखना है कि श्राप 
इस नजमा को--जिसे जिस्दगी भर अपना समझा है; क्‍या कुछ दे 
सकते हैं ! 
मंन्ते आप से कभी कुछ नहीं माँग! और न ही इस सवाल के लिये 
था कभी दूसरे सवाल के लिये हाथ फैलाऊँगी। अगर आप इसे मेरी 
« मुहब्बत की भीख समक कर आँचल भर देंगे तो में' इसी को सब-कुछ 
समभूँगी । मेरा सवाल आपको बाद में मालम होगा, पहले आप वचन 
दीजिये कि बह चीज़ चाहे आप को कितनी अजीज क्यों न हो ; आप 
मुझे जरूर देंगे । 


( १७६ ) 


आप के जवाब का राह में 
, सजमा । 


जमाल इस पत्र का देख विस्मय में डूब गया। इतना अज्ञान तोः 
बह था नहीं कि इस पत्र का विषय न समझता, किन्तु उसने भूल कर 
भी न सोचा था कि नजमा उसका विवाह गैबुल से कराना चाहेगी। 
वह केवल यही समझे था कि तजमा उप्तके समक्ष कहीं अन्यत्र विवाह 
करने का प्रस्ताव रखेगी और वह उसे उसी दिशा पर लाकर पराजित 
कर देगा और बचन दे देगा क्रि--जिस दिन तुम्हारी शावी हा 
जायेगी, उसके बाद में वायदा करता हूँ कि खूद भी शादी कर लगा ।' 

अत्तएव उसने नजमा को पतन्न का उत्तर दिया--- 

“तजमा ! 

तुम मुझे अज्ञाज़ थीं, अज्जीज़ हो और भज्जीज़ रहोगी। जिस बात" 
का तुमने हवाला दिया है, इससे परिस्थितियाँ बदल सकती हँ--मन 
की मावनायें नहीं | तुम मुझसे जो कुछ भाँगना चाहती हो, जरूर शाँगो।) 
अगर तुम अपवा कत्तेव्य छोड़कर मुझे ही मजबूर कर रही हो कि में 
तुम्हें कुछ दँ--तो भी मुझे इसलिये उञ्च नहीं हो सकता कि मुभसे 
बगैर पूछे भी तुम वही कर सकती हो । बुध में उत्तर माँग कर क्‍या: 
करोगी ! मगर में चाहता हूँ कि तुम पत्र-व्यवहार न करो, बल्कि 
सुर से सिल्ल कर वह बात कह दो जो लिखना चाहती हो । 

जमाल ।' 

तजमा ने जमाल का उत्तर प्राप्त करने के पश्चात अपने की ढीठ. 
बता कर यह निश्चय कर लिया कि वह भविष्य में जमाल को पत्र 
ते लिखेगी और ज़बानी ही बातचीत्त करेगी। अस्तू, वह एक दिल: 
इसी इरादे से सीधी जनाल के क्लब॒' पहुँची जौर जमाल को शोफर 
द्वारा बुलवा कर अपने साथ ले लिया और उसी उद्यान में जहाँ तारफ 


( १७७ ) 


ओर इफान मे श्राजीवन साथ रहने की प्रतीज्ञा की थी; यह दोना' 
अपनी मुहृब्बत को दफताने चले गये । 


जमाल ने चर्चा स्वयं आरम्भ की । बोला--“मुझे मालूम है नजमा, 
तुम जो कुछ कहने वाली हो । में इस सिललिले में तुम्हें सिफ एक 
बात बता देना चाहता हूँ कि, . . .... . . ! 

नजमा ने उसकी बात काट कर कहा--दिखिये ! मुझे अगर 
आप प्र इतना हक भी नहीं है कि में बिना हाते के आप से कुछ माँग 
सकूँ तो बातचीत करनी बेकार है । आप मेरी जिन्दगी को हमेशा-हमेशा 
के लिए मौत की सुरत में खामोशी के साथ बदल दीजिये, वर्ना मु से 
बिना शर्तें के वादा कीजिये कि में जो कुछ कहूुँगी-आप करेगे !” 


जमाल ने कहा -- “मगर इसमें बिना शतें का वायदा क्यों ?” 
नजमा बोली - “अगर आपने जिरह से काम लिया श्रौर जो कुछ 
मैं माँग रही हूँ उससे इन्कार किया तो में आप को यकीन दिलाती हूँ 
कि आप को खुद इतना अफपोस होगा जिप्तकी आप कल्पना भी नहीं 
कर सकते । आप को ग्रन्दाजा होता चाहिये कि में अपने दिल को किस 
कदर नाजुक बना कर इस वक्‍त आप से कुछ माँगने आयी हूँ । अपनी 
मुहब्बत की कीमत के तौर पर या महज्‌ भीख के तौर पर !” 
जमाल ने कहा-- “नजमा, तुम तो जजूबात में बहने लगीं ।” 
तजमा का दिल भर झ्राया, अवरुद्ध कंठ से बोली-“जमाल ! 
खुदा के लिए मुझ पर रहम करो । म॒ सिर्फ एक सवाल लेकर आयी हूँ | 
: तुम्हें अपनी नजूल्ला का ही वास्ता, इसे रह न कर देता ; वर्ना नजसा 
फिर कहीं की न*रहेगी !/ यह कह कर उप्तते सचमुच इस तरह आँचल 
पसारा कि जमाल स्वय॑ पर संयम पाने में सफल ने हो सका और 
- उसने नजमा को सँभालने के लिए कहा - 
“मैने दिया, सब-कुछ दे दिया । खुदा के वास्ते तूम होश में “रहो । 


(7 शृणव 3) 


में वायदा करता हूँ कि जो कुछ कहोगी-वही करूँगा। लो, अब 
आँसू रोको, पागल लड़की !* 

नजमा ने इतज्ञतापूवंक कहा--“जमाल भाई | आप ने मे. 
खरीद लिया | मेरे विश्वाय की लाज रख ली। श्रव में बिल्कुल 
बेफिक हूँ) मेरी मुहब्बत वाकाम नहीं रही । आपका वायदा मेरी. 
दस तोड़ने वाली मुहब्बत के हक में जिन्दगी साबित हुआ |! 
,.  जमाल ने सन्‍्तोष की उसास लेते हुए कहा--“मैं आनाकानी' 
कर भी कंसे सकता हूँ ? तुम्हरे ऑआँसुश्रों की उपेक्षा करना कम से कस 
मेरे बस की बात नहीं है । 

नजपा कहने लगी--“सखैर, छोड़िये मेरे आँसुओं को, और श्रव हेसिये 
मेरे साथ । इस वक्‍त मेरा दिल भूम रहा है । मेरा प्रेम मेरी आ्राशाओं 
का मूँह चूम रहा है। आपने मुझे सब कुछ दे दिया। मेरी महब्बत के 
खून का मुझे फल मिल गया 

और फिर वह कहने लगी---“अब मृझे चाँद सी एक भाभी मिल. 
गयी । मेरी अच्छी मैबुल ! 

जमाल ने दंग होकर कहा--मैबुल , ,. ...? 

नजमा ने कहा--“जी हाँ, मैवुल ! सेरी भाभी जान मैबुल '' 
मिसेज्ञ जमाल ?! मिसेज मेबुल जमाल ![!” 

जमाल ने कहा--“अगर तुम्हारी नजमा तुम्हारे लिए यह चाह' 
सकती है, तो यही सही |” 

भनजमा नें उसके मुंह पर हाथ रख कर कहा--“श्ब अगर मगर 
कुछ नहीं ! में मैबुल से उसको और आपको आप से भाँग चुकी हूँ। 
आप दोनों अपने-अपने अधिकार मुझे दे चुके हैं। उसके बाद किसी 
धअगर' या किसी 'मगर' की कोई गुजायश नहीं !” 
५  .जमाल ने हैरत से कहा---“लेकिन एक बात तो सुनो नज़मा [”” 


है 


चौबीस 


इहके कं ओर के के 


ठीक उस समय जब कि नजमा और जमांल के बीच यहु वार्ता 
चल रही थी; तारा और इरफान मबूल के यहाँ उससे कानाफूसी करने में 
व्यस्त थे और यह तीनों अत्यन्त प्रसन्‍न नज़र श्रा रहे थे । पता नहीं, 
थे तीनों किस परिणाम पर पहुँच चुके थे किन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा था 
जैसे कोई बहुत बड़ा किला जीत कर बैठे हों। सबसे श्रधिक प्रसन्‍त इरफान 
था और बार बार यही कहता था--“बस, यही एक तरकीब है ।” 


आखिर मंबुल कुछ विचारते हुये बोली--“मगर, यह खबर हम तीनों 
के श्रलावा किसी और को न मालूम हो । वर्ना यह ख़बर नजमा तक 
जरूर पहुँच जायेगी । और फिर तुम जानते हो कि नजमा कितने पक्के 
इशादों की लड़की है ।” 


इरफान ते कहा--“'अजी तोबा कीजिये। इस खबर को फैला कर 
हमें अपना बना-बनाया खेल, थोड़ा ही बिगाड़ना है। लेकिन श्रव आप 
रवानगी में जल्दी कीजिये।” 

मैबूल ने कहा---““इससे ज्यादा जल्दी और क्या हो सकती है कि में 
आज ही देहरादून एक्सप्रेस से रवाना हो जाऊँगी और मेरे जाते के बाद 
मेरे पत्र चजमा, रजिया, नाहिंद, जमाल और डैनियल को सिलेंगे।” 


तारा बोली--““लैकिन तुम इन पत्रों में जिक्र न करना कि तुम कहाँ 
जा रही हो, वर्ना नजमा तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है ।” 


(६ (१५८१ ) 
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मेबुल ने कह्य--“हरगिज नहीं । अलबत्ता एक अफसोस है कि एक 
तो में सब से बिछड़ रही हूं। दूसरे तुम लोगों को खत भी तन लिख 
सकेगी ।” 

इरफान ने कहा-- “क्यों, खत लिखते में क्या हजे है ? मेरे पते पर 
तुम बराबर खत भेजना और में और तारा तुम को बराबर खत लिखते 
रहेंगे। इसी तरह सबकी कुशलता मालूम होती रहेगी। तुम तो गोया 
नजमा और जमाल ही से छिप रही हो ।” 

मैबुत्त ने कहा-- क्या कहूँ, इरफान मेरा दिल किसी तरह नहीं 
चाहता कि में इस भरी महफिल से इस तरह अलग हो जाऊँ। लेकित 
इसके सिवाय कोई चारा भी तो नहीं है । खुदा करे, इसी सूरत से नजमा 
और जमांल के बीच की खाई किसी तरह भर जाय और मेंरी यह 
कुरबानी सफल हो ।” 


इरफान बोला--“खँ र, यह बात इतनी श्रासान तो नहीं है। भगर 
तुम्हारे यहाँ रहने से यह होता कि नजमा ज़बदेस्ती कर इस सिलसिले 
की तमाम उम्मीदों को बहुत जल्द वोड़ देती । अरब, कम से कम इस लोगों 
को अपने फैसलों पर ग्रौर करने का मौका तो मिल्ठेगा ।” ; 

तारा ने कहा-- “या कम से कम वह जमांल भाई को किसी 
दूसरे के सिर तो नहीं मढ़ सकेगी ।” 

मैबुल ने कुहा--अच्छा, श्रव तो मेरा हाथ बँद्राओ | सेरा सारा 
सामान यू ही पड़ा है, उसे दुरुकुत करांशो। में अकेली वृग्रा-क्या कर 
सकती हूँ !” 

तारा और इरफान दोनों, मेबुल का सामान ठीक कराने में लग 
गये । इरफान ने अपना कोट उतार दिया और एक-एक चीज कराने 
से रखने लगा । जो सामान मैबुल के साथ जाने वाला था उसे वह 
बताती जातो थीं और जो यहाँ बन्द होने वाला था, उसे इरफान 
सावधानी से आलमारियों में रख कर ताला लगा देता था । 


( ईफरे ) 


तारा ने इस अरसे में आंपा' को बुला कर आवश्यक आदेश दे दिये 
थे कि- कोई भी मिस साहब से मिलने आये तो कह देना कि वहु 
बाहर हैं और हम लोग इस वक्‍त खाना यहीं खायेंगे।' 

इरफान ने मैबुल के सूदकेस व्यवस्थित किये, बिस्तर बाँधने 
का सारा सामान एक स्थान पर एकप्रित किया, जूते तक संभाल कर 
रखे -- यहाँ तक कि उसकी व्यवस्था देख कर मैबुल ने कहा -- “इरफान ! 
'बोलो, क्या तनख्वाह्‌ लोगे ? तुम तो बहुत अच्छे प्रबन्धक हो ! श्रगर 
ऐसा श्रादमी किसी को मिल जाये तो अपनी खुशी का ठिकाना 
न रहे ।” 

' इरफान ने ऋहा-- “में बड़ी खुशी से नौकरी कर छेता, मगर 

आजकल एक जगह नौकर हूँ ।” 

यह कह कह बह त्तारा की ओर देख कर मुस्कराया । 

तार! ने कहा -- “मैबुल ! प्रगर तुम्हें सचनुच में नौकर की ज़रूरत 
है तो में अपने क्राका (स्वामी) को बरखास्त कर सकती हूँ ।" 

मैवुल ने केंपकर कहा -- “तुम्हारे आका तुम्हें मबारक रहें । भगर 
ऐसा झ्ौहर सिलते पर क्या तुम्हें सचसुच ताज नहीं १” 

तारा बोली-- “खाक थीड़ी ! यहाँ अपनी योग्यता दिखा रहे 
'रहें हैं, वर्ना घर पर तो कोट एक तरफ उछाल दिया जाता है टोपी 
एक तरफ ॥ पतलूत कुर्सी पर पड़ी है तो ठाई तख्त पर है। कालर 
मसहरी पर है तो मोजों में से एक गूसलखाने में और दूसरा ड्राई ग रूम' 
में । कल एक पैर का जूता ढूँढा जा रहा था, फिर खुद ही याद गाया 
कि बिल्ली को मारने के लिए उछाला गया था। लिहाजा, वह सहन 
में मिला ४7 

इरफान ते कहा -- “मैबुल ! तुम इत बातों पर भला, कैसे सकीन 
कर सकती हो! जो झरुप;इतनी होशियारी से तुम्हारा सामात ठीक 
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कर रहा हो, वहू भला ऐसा बद्तमीज़ क्‍यों कर हो सकता हैं !” 

तारा ने कहा -- “जरा देखता मेरी बहन, जरा देखना ! सबूत 
सामने ही है। भाप साहब ते अपना कोट उतार कर कहाँ डाला है है 
वह रहा सोफे के नीचे और ज़ेब में घड़ी भी है, खैरियत से ।” 

इरफोन नें क़हा- “भई खुदा के लिए तुम अपने ख़ालू अब्या' 
(मौसा) की दी हुई यह घड़ी ले लो । इस घड़ी ने मेरी जात आफत 
में डाल दी है । मुझ हर वक्‍त ठोका जाता है कि--“जेब सीधी रखो, 
घड़ी गिर जायेगी । नौ बजे घड़ी में चाबी दो | कोठ कंध पर न डालो, 
. जेब में घड़ी है। कोट न उछालना घड़ी दूट जायेगी । घड़ी न हुईं-- 
मुसीबत हो गई | जब एक शभ्रादमी आसानी से भ्रपनी चीज को तोड़- 
फोड़ भा न सके तो लानत है उसकी जिन्दगी पर !”” 

तारा बोली -- “सुन लिया मैबुल तुमने ! गोया घड़ी का तोड़ना 
इनका फर्ज है। तीन-चार सौ की धड़ी है। अगर में इसके लिए: 
सावधानी बरतने को कहती हूँ तो श्राप को आज़ादी में खललरू पड़ता है ।' 
मेरा क्या है, भाप तोड़ डालिये इसे |” 

मैबुल कहने लगी--“/इरफान ! शादी के बांद तो तुम अपनी 
यह चुलबुल हरकतें खत्म कर दो ! तुम आखिर, कब तक (#087270ए 
709) बने रहोगे।” 

इरफान ने उत्तर दिया, “भई, इंल्साफ से काम ले कर कहो कि जब' 
इनके खालू जान या खालू अब्बा साहब वे मु फे सलाम कराई में यह 
घड़ी इनायत फरमायी थी, उस वक्‍त मुभसे यह गारंटी तो ली नहीं थी 
कि में इसे तोड़ने का भी हक नहीं रखता | भ्रब वे मुझे एक चीज दे 
चुके । उनकी बला से में उस्ते तोड़े, या रक्खूँ। यह कोई उनकी प्रमांनत 
तो है नहीं और व ही श्रीमती तारा जी की 'मुँह दिखाई! की कोई 
चीज है। साहब, हमने सलाम किया, हमें दुआ के बजाय घड़ी मिलः 
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शयी । चलिये किस्सा खुत्म हो गया! अरब घड़ी को हथकड़ी की 
त्तरह इस्तेमाल करो । ज़रा सी घड़ी के लिए अपनी आजादी को घतज 
दो । सुबहान प्ल्लाह, ,.,..! 


तारा ने हँस कर कहा -- “अच्छा, साहब ! श्राप शौक से घड़ी 
तोड़िये । आपकी आजादी में यह घड़ी अब रोड़ा न अटकायेगी। में 
इसे आपकी जेब से तिकाल कर रख लूँगी । 


इरफान ने कहा - “बेहतर है ! तो में श्रापके खालू श्रब्बा से 
जाकर कहूँगा कि मेरा सलाम वापिस दीजिये, आपकी भानजी' साहिबा 
ने घड़ी छीन ली है ।” 


मैबुल हँस कर बोली -- “तुम दोनों बच्चे लड़े ही जाओगे या मेरा 
काम भी करोगे ! देखो, यह गाउन इस सूटकेस में रखो | औरा तारा ! 
तुम मेज़ से सब चीज़ें समेट कर इस आलमारी में बन्द कर दो। अभी 
सारे घर को बंद करना है भौर वक्‍त देखो, कितना कम रह गया है ।* 


तत्पशचात यह सब पुनः कार्य में व्यस्त हो गये और थोड़ी ही देर 
में साथ ले जाने का सारा सामान ठीक करके घर का सारा सामरात 
बाकायदा बंद कर दिया गया । तब तीसों ते साथ बैठ कर भोजन 
किया और भोजन से निवृत्त होते ही इरफान को बैंक रवाना कर्सदिया 
ताकि कुछ रुपये निकाल ले और बाकी को मसूरी “दासफर' करा दें। 


इरफान ने यह काये भी शीघ्र ही निबटा दिया। यहाँ तक 
'कि सध्याक्ष के छाद की चाय के पश्चात यह तीनों और पा 
स्टेशन की तरफ रवाना हो गये । 


घर पर भरापा के पति को जो मैबुल का विदवस्त था; उसे 
छोड़ दिया गय[। ताकि वहु घर की और कुत्तों की निगरानी करता 
रहे छलेकित वह भी उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया था । 
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स्टेशन पहुँच कर तारा ने सीट “रिजर्व! कराते के लिए इरफान 
को भेजा और स्वयं मैबुल के साथ प्लेटफार्म पर दहलती रही । 

अब तक तारा भी नजमा की तरह बुक़ें में रहा करती थी, परल्तू 
आज यह पहला अवप्तर था कि वह बिना बुक के मैबुल के साथ प्लेंट- 
फार्म पर ठहल रही थी। आपा (नौकरानी) सामान के साथ बैठी 
अपने पति से वियोग होने के कारण इस प्रक/र का कशरुणए-कन्दन कर 
रही थी, जैसे फौज में भर्ती होकर हिन्दृस्तान से बाहर जा रही हो । 

इरफान टिकट ले कर सीट की व्यवस्था करने के पश्चात जब 
लौटा तो तारा और मैवुल तराजू पर अपना-अपना वजन करवा 
रही थीं। इरफान ने आते ही कहा--- 

“आप बेकार अपने को तोल रही हैं । इस टिकट से आप 
बगैर तोले हुए सफर कर सकती हैँ। वजन होना चाहिये था; 
आपके सामान का । घबराहट में खुद खड़ी हो गयीं तराजू पर ) 

मेबुल ने कहा--“तारा का वजून भी देखा ! लो, यह टिकट 
भी देखो । कैप्ती हल्की-फुल्की दुल्हन मिली है तुमको ! ” 

इरफान बोला--“और मैं कौत सा रुस्‍्तमे-हिन्द हूँ ! अच्छो 
तशरीफ लाइये । 'स्टार्टर' डाउन हो चुका है। आपा भी अपने शौहर 
से गले मिल चुकी है। 


यह तीनों हँसते हुये आगे बढ़े । मैबुल का सामान करीने से ट्रेन में 
रखा जा चुका था | सीटी बजते ही मेबुल ने तारा के भाल का चुम्बन्त 
लिया और तादा में भी उसका क्रियात्मक उत्तर दिया । 

इरफान ने कहा-- और हम. . .... 


ट्रेन रवाना हो गयी, रूमाल हिलते रह गये । 


न्‍७०-+>+-. 8०५. वमननवनन “मनन 


पच्चीस 


अत के मे कट कर भर देर 


मैबुल के अचानक प्रस्थान और अदृदय होने पर कौन ऐसा था, जो 
हैरान न हुआ हो । रजिय| और नाहिद, जमाल और नजमा और दिखावे 
के लिए इरफान और तारा--सब ही को हैरत थी | जितने ही मुह थे 
उतनी ही बातें | डेनियल का यह विचार था कि मैवुल के एक आत्मीय 
लाहौर में हैँ । उतके यहाँ न जाने कोई बीमार है या कोई ऐसी ही' 
दुर्घटना हुई है कि वह बिना सूचित विये चली गथी। जपम्ताल का 
ख्याल था कि मैबुल जान-बूक कर टल गयी है ताकि तजमा के और 
मेरे बीच में रोड़ा बनने से बच जाये। किन्तु नजमा को आरम्भ में 
ही यही ख्याल रहा कि मंबुल को यहाँ से टालने में स्वयं जमाल का 
हाथ है । लेकिन जब जमाल ने स्वयं उसे बताया कि--में कम से कम 
बेईमांन तो नहीं कि तुमको इस' तरह घोखा देता ; तो नजमा ने विदवास 
कर लिया कि मैबुल का और कोई बस नहीं चला तो वह स्वयं ही 
यहाँ से ओभल हो गयी । मगर उसका इस तरह जाता भी नजमा 
के संकल्प को विचलित नहीं कर सका | वह अब तक इसी चिन्ता 
में थी कि मैबुल का कहीं से पत्ता चलाया जाये। इसने जापा के 
पति से तरह-तरह की पुछताछ की, मंबुल के पन्नों की राह देखी, 
मैबुल के उन आत्मीयों को तार हिये जो लाहौर में थे--किन्तु अब 
तक उसे कोई सफलता नहीं प्राप्त हुईं। 


ग्राखिर, खुद मैबुल का पत्र इरफान के पास आया जिसमें एक 
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पर्चा तार के ताम भी था और साथ ही नजमा के नाम भी एक 
पत्र था। 

“हुलारी नजमा ! हि 

तुमसे आज्ञा लिए बिना में अचानक विदा हो गयी । इसका कारण 


तुम इसलिये समझ गई होगी कि तुम खुद कृयामत की समझदार 
हो । शौर अब भी तुम्हें यह नहीं बता सकती कि में कहाँ हूँ। अलबत्ता 
भेरा पता तुम्हें उस वक्‍त मालूम हो जायेगा जब में किसी अखबार में 
यह पढ़ लूँगी कि तुम जमाल की हो गई हो। मुझे छम्मीद है कि 
तुम मुझे इसके लिए माफ कर दोगी | मेंने आखिरी नतीजा निकाला 
है कि में वहाँ रह कर तुम से जीत न सकूंगी और यह सहन न कर 
सकती थी कि तुम्हारा जमांल--मेरा कहलाये । खुदा, तुम्हें खुद तुम्हारी 
जिद से बचाये श्लौर खुदा कर में तुमसे फिर मिल सकूँ | में कभी-कभी 
तुम्हें लत लिखती रहूँगी लेकिन तुम्हारे पत्र पाने से वंचित रहूँगी। 
यह बात तुम्हें बताना चाहती हूँ कि में बहुत जल्द ही ऐसा जीवन 
श्रपनाने वाली हूँ कि तुम जमाल से मेरा सम्बन्ध स्थापित करने का 
प्रयास ने कर सकोगी । 
मैबुल ॥! 
तजमा ते इस पत्र को देखते ही इरफान से पुतः आग्रह किया 
कि वह लिफाफा दिखाये । इरफान जातता था कि उसके समक्ष यह 
माँग व्यवत की जायेगी । इसलिए वह एक दूसरे लिफाफ में यह पत्र 
रख लाया था | इस पर पता टाइप किया हुआ था और मोहरें कुछ 
बिगड़ी हुईं सी थीं, कुछ घुँधली-धुँधली सी थीं | तजमा ने यह समभने का 
लाख भ्रयत्त किया कि यह पन्न कहाँ से आया है, किन्तु उसे कूछ पता 
न लग सका। इरफान और तारा भी उसी प्रकार विस्मित रहे । 
तारा और इरफान के नाम जो पत्र था, उससे भी कोई सुरागु 
नहीं मिलता था और तजमा को इस से सम्बन्धित तमाम प्रयत्नों में 
अविरल असफलतायें मिल, रही थीं जिनका प्रभाव उसकी आकृति 
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'पर स्पष्ट था । वह जैसे भानसिक उलझनों से ग्रस्त थी। उसके अपने 
संकलपों में या ता भ्रसफलता मिलती ही नहों थी; अभ्गर मिलती 
भ्री तो बुरी तरह प्रभावित करती थी। इस सम्बन्ध में मैबुल ने उसे 
जो पराजय दी था वह उसके घैयं की परीक्षा ले रही थी। इस पर भी 
उसने अब तक अपना साहस नहीं खोया था | वह बराबर इस चिन्ता 
में थी कि किसी न किसी तरह मैबुल का पता जरूर लगायेगी। जमाल 
'से वह स्पष्ट रूंप में कह चुको थी कि मैबुल का पता लगाने में अगर 
उसने बराबर का साथ न दिया तो वह उसको इस अपराध पर न सही; 
अपराध छिपाने वाला अपराधी अवश्य समक्रेगी । 
जमाल स्वयं नजमा को परेशानी से चिन्तित था, किन्तु कर ही 
क्या सकता था। इरफान प्रौर तारा भी दिखावे के लिए प्रयत्न कर 
रहे थे। आखिर, एक दिन सोचते-सोचते मजमा ने ही स्वयं यह राप्ता 
निकाला कि डाकखाने से मैबुल का पता मालूम किया जाये । मेबुल 
ने अवश्य ही पोस्ट-आफिस को सूचित किया होगा कि उसकी डाक 
कहाँ भेजी जाय । अतः उस कार्य पर उसने जमाल को नियुक्त कर 
दिया । और उसे पुणे विश्वास था कि श्रब मैबुल उससे छिपी नहीं रह 
सकती । भस्तु, सचमुच में वसा ही हुआ। उसे डाकखाने से जमाल' 
के एक भित्र द्वारा मैबुल का पूरा पता मिल गया । 
जमाल चाहता तो स्वयं अपत्ती जान बचाने के लिए पते को 
गायब कर सकता था, लेकिन वह नजमा से कोई चालाकी नहीं 
कर शलककछा, | इसलिये उसने जब बढ पत्र नजमा को लाकर दिया ; 
$ ्ल गया हो। उस ने 
मंबुल को यह 
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आखिर ग्रापको इस मोर्चे में भी हार मिली। में तुमसे यह 
शिकायत्त नहीं करती कि तुमने बगैर कहे-सुने क्यों जाना चाहा। 
लेकिन यह शिकायत जरूर है कि तुमने अपने वचन से डिगने का एक 
असफल प्रयत्व किया है। परन्तु क्योंकि तुम इस प्रयास में श्रसफल 
रही हो --इसलिये फौरन ही वापिस आंग्रो और अपने झ्रौप को मेरे. 
हवाले कर दो ! ताकि में तुम्हें किसी और के हवाले कर सकूँ । 
मसूरी की ऊँचाइयों पर अपनी बात की ऊँचाई का भी ख्याल! 
रखो और अपने वचन को तोड़ने की कोशिश न करो | श्रच्छा, में वचन 
देती हूँ कि तुम्हारी वापसी पर इस सिलसिले में तुमसे कोई शिला- 
शिकवा न होगा । अब मुझे पत्र दो कि कब श्रा रही हो । 
तुम्हारी 
नजमा 
यह पत्र लिखने के पश्चात नजसा ने जमाल के श्रतिरिकत तारा' 
इरफान, नाहिद, रजिया और डैतियल सब को जमा कर लिया और 
सबको मेंबुल के इस प्रकार विचित्र रूप से मिलने की घटना सूता' 
दी । प्रगठ में तो इस समाचार से सब ही प्रसन्‍्त थे, परन्तु इरफान की' 
प्रसततता में किसी सीमा तक घबराहट भी मिश्नित थी। उसके चेहरे 
का रंग एक दम उड़ गया जिसे केवल तारा अनुभव कर सकी। और 
रंग उड़जाने की बात भी थी। उप्तका बना-बनाया किला छह पड़ा 
था | अब वह जानता था कि नजमा मैबुल को श्रवश्य गिरफ्तार कर लेगी 
ओर अस्त में वही होकर रहेगा जो नजमा चाहती है। वह इल्ही' 
विचारों में 3 हुआ था दि, कक का, कि 
“सुन रहे हैं अ' 
विभाग में जगए& /' 
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रज़िया बोली--“आप के पुलिस विभाग में चले जाने से एक फायदा' 
यह भी होगा कि शरक़ को जल्दी ही गिरफ्तार करा सकेंगी । 

जमाल ने हँस कर कहा--“यह तो शरफ़ खार से खाये बी हैं। बह 
बिचारा जान छिड़के और यह उसे गिरफ्तार कराने के चबकर में हैं ।'” 

रजिया ने कुढ़ कर कहो-- “खुदा की भार उस पर और उसकी 
छिड़की हुई जान पर । मुझे तो वह सूरत से ही ऐसा खबीस नज़र आता 
है कि मेरा ख्याल यह है कि उसे कभी न कभी सजा होगी जरूर !” 

इरफान ने कहा--“गोया यह सजा कम है कि उसकी मुहब्बत 
तक संजीदा नहीं समझी जाती । किन-किन तैयारियों से बेचारा आशिक 
बना फिरता है और यहाँ उसके इश्क को भी तमाशा समझा जा 
रहा है 

नजमा ने अपनी चिन्ता से चौंक कर कहा--“'में यह कहती हूँ 
कि मेबुल ने अगर मसूरी से कहीं और जाने का इरादा तो किया यह 
उसकी बच्चों जैसी दूसरी गलती होगी।” 

नाहिद कहने लगी--“मेरी राय तो यह है कि खत भेजना ही 
ग़लत है । बजाय' खत के किसी को खुद ही जाना चाहिये था ।” 

नजमा ने कहा - “मैंने यह सोचा था कि जमाल भाई को रवाना 
कर दिया जाय, मगर फिर मूफे यह ख्याल भी साथ आया कि मैबुल 
अरब मुझसे ज्यादा सरकशी न कर सकेगी । इस पराजय के बाद वह 
बहादुरी से हार मान लेगी और चली आयेगी।” 

रज़िया ने कहा--“भुक्नो इसमें शक है।” 

नजमा ने कहा-- “इरफान ! तुम क्‍यों गृगे घने हो! कुछ 


बोलो न !” 
इरफान ने मूह बताकर कहा-- “में कभी कोई बात बिना सोचे- 


विचारे नहीं कहता ।” 

नजमा नें कहा--“अक्खा, , ,हू...यह कब से १” 

डेनियल तत्परता से बोली--“जब से इनकी शादी हुई है। बीवी 
थोड़ा ही आयी है--अक्ल आयी है ।” 
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इरफान ने कहा--/जआाप लोग भजाक कर रहे हैं जब कि में इस 
“बकक्‍त संजीदा हूँ । मेरी राय में अब इस खत के जवाब की राह देखनी 
चाहिये वर्ना इसके बाद नजमा साहिबा की खुफियागिरी सलामत रहे; 
संब॒ल कहाँ जायेगी बचकर !”” 

तारा ने श्रथ भरी दृष्ठि से इरफान को देखा, परन्तु इरफान इस 
समय यह बात किसी चालाकी से नहीं कह रहा था, श्रपित्‌ उसके 
मस्तिष्क को ही कुछ और नहीं सूफ रहा था । सचम्‌च में ही वह कुछ 
हार सा गया था। इसी बीच में उसने यह भी क्ञोच्रा कि जमाल को 
कुछ समभा-बुझा कर युद्ध का नवशा ही बदल दिया जाये किन्तु यह 
तरकीब भी उसे कुछ जंँची नहीं | दूसरी बात, कि वह तारा को संग ले 
स्वयं मसूरी चला जाये और वहाँ मैबुल को कूछ सिखा-पढ़ा कर वापिस 
आये और तजमा से कह दे कि मैत्रल किसी और से 'इन्गेजमैंट' करने वाली 
है; यह भी कुछ यूँ ही सी तरकीब थी । संक्षेप में यहु कि इस समय 
वह कुछ उलभा सा गया था । दूसरो शोर नजमा लगातार सोचती चली 
जा रही थी ! अन्त में उसने सहसा चौंक कर कहा--- 

“जमाल भाई ! मैंने फैसला कर लिया है। में किसी, शक की 


गंजायञश बाकी नहीं रखना चाहती.2 आप आज शौर कल के बीच में 
खुद ही मसूरी तशरीफ छे जायें 


जमाल वोला---'“इतनी जल्दी ? ” 
नजमसा ते कहा--“देर से जाने का तो कोई फायदा ही नहीं । 
आपको जल्दी ही पहुँचना चाहिये । में इस खत को डाक से भेजने के 
बजाय भाप के हाथों भेजूगी। वहाँ पहुँचने पर मुझे फिर जहदी नहीं है 
“कि फौरत ही वापिस भी झाजायें। देखिये न, आप नैनीताल जाने.को 
कह रहे थे ! वहाँ के बजाय मसूरी ही चछे जाइये श्रौर खूब सैर कीजिये। 
प्रलबतता, मैं आप से मैवुल को लूँगी (” है 
सजमा की इस आज्ञा के बाद फिर जमाल के कुछ कहने-सभने की 
“की गुजायश्ञ ही कहाँ थी ! वह दूसरे दिन ही प्रस्थान कर गया। 


अवनननननन- सजनन-+ न -ननत वमममनक 


छब्बीस 
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जमाल के रवाना होने के बाद तजमा पर तो एक सन्‍्नादे का आलम ' 
छाया हुम्रा था। किन्तु तारा श्रौर इरफान के कँम्प में खलबला मची 
हुई थी । नजमा को जो डिक्टेटर की सी शर्त स्वयं ही प्राप्त हो गई. 
थी वह इरफान के लिए बड़ी विचित्र थी। उसके विचार से नजमा की 
इसी अनाधिकार चेष्टठा के कारण जमाल को ऐसी स्थिति में से गुजरना 
पड़ा था। सच तो यह है कि नजमा की इंत मनमानी सरणमियों ने इस 
सोसायटी में उसके समर्थकों की संख्या कम करके--श्रालोचकों था उस 
पर ढीका-टिप्पणी करने वालों की संझ्या में वृद्धि कर दी थी। किसी: 
और को क्या पड़ी थी कि वह जमाल की तरह नजमा के नाज़-नखरे सहता,. 
उसके प्रत्येक संकेत पर नाचता, उसके मुँह से निकले दाब्द को सौभाग्य-- 
सूचक समझ कर उसे क्रियान्वित रूप देता ! एक सीमा तक' सभी ने 
उसके चोंचले सहे परन्तु अब तो इरफान के कथनानुस्तार नजमा की यह 
सनक उत्माद के रूप में परिवर्तित हो रही थी। वह नजमा के मूँह: 
पर कहने लगा--- 

“कुछ भी हासिल न हुआ जहद में वखवत के सिवा ।” 

परन्तु उप्त जालिम के कहने का ढंग ऐसा होता था कि कोई भी बुरा 
नहीं माव सकता था। फिर तजमा को तो तारा के कारण वह बहुत ही 
प्रिय था। वह अगर इरफान के व्यंग्य की कट्ता को अनुभव भी करती' थी 
तो यह सम कर पी जाती थी कि इरफान शत्रुतावश नहीं वरन्‌ मैत्री 
की भावनाओं के वशीभूत हो यह सब कह रहा है जो पराकाष्ठा पर पहुँचा 
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कर शत्रुता का अनु रूप लगता है । इरफान का व्यवहार कुछ ऐसा हो गया 
था जैसे वह अब तजम्रा की दुविधा मे भागीदार नहीं बनता चाहता था। 
तारा कभी-कभी यह जि छेंड़ती भी थी तो वह खूबसू रती से ठाल जाता 
था। 
श्राज भी तारा ने जमांल को याद करते हुये कहा--“जब से 
भाई जान गये हैं कुछ भ्रजीब सा सन्‍्ताटा मालूम होता है। नजमा आपों 
भी खोई-खोई सी हैं । 

इरफान ने कहा--ऊ हू, आपकी नजमा आपा भी कोई इस्सान हैं । 
उन्हें तो आज-से-क्म से कम सौ साल पहले पैदा होकर किसी नये 
मजह॒ब का संदेशा सुनाना चाहियेथा और अपनी प्रजा या प्रुजारियों से 
अपना कल्षमा पढ़वा कर चले जाना चाहिये था। खैर, छोड़ो इस्र जिक्र 
को । मुक्त तोआज शरफ़ याद आ रहा है । या तो उसके यहाँ चलिये, 
वर्ना उसे ही यहाँ बुलवा लिया जाय।* 

तारा ने जल कर कहां--“आपकी दिलचस्पी भी अजीबो-गरीब 
है | मुझे उत्त झर्स की हिमाक़तों पर हँसी जरूर श्राती है, मगर उनमें 
दिलचस्पी कभी पैदा नहीं हुई । हाँ, में उसकी हिमाकतों को पुराना 
मर्ज जहर समझती हू । सच कहती हुं, जब वह॒यहाँ आता है तो में 
अपने को बेवकफ़ समझने लगती हूँ ।” 

इरफान ले कहा--“गोया यह तुम भी मातती हो कि उसमें 
आवुकता है। उसकी मौजूदगी में एक सच्ची बात का अहसास तुम्हें 
भी हो जाता है। है न! ” 

तारा से ध्यानपुरवंक कहा-वाह, बड़े आये मुझ बेवक्‌फ़ कहने 
चाले ! आप खुद अपनी ख़बर तो लीजिये! शरफ़ से दिलचस्पी के 
सायने यह हैं कि चोर-चोर मौसेरे भाई ! तुम खुद उसके ज॑से हो ।” 


इरफान ने कहा---“बेवकूफ़ वे होता तो तुमसे शादी क्‍यों करता ! 
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जिससे मूहब्बत हो उससे शादी करना इन्सान की वह हिमाक़त है जिसे 
-अक्लमन्दी कभी भी माफ नहीं कर सकती । इश्क को शादी की शक्ल में 
“बदलने को मालूम नहीं , कानूनन जुर्म क्‍यों नहीं बना दिया जाता ! 
प्रच्छा, में इस वक़्त रज्ञिया की तरफ से झरफ़ को यहीं बुलवा लेता हूँ ।? 

तारा ने कहा--''यह श्राप क्या ग़जब कर रहे हैं ! रजिया के घर 
बालों को पता लग गया तो आफत मचा देंगे। किसी की क्वाँरी लड़की 
का नाम भी ऐसी मज़ाक के साथ नहीं केना चाहिये ।” 

इरफान ने उसे कागज़ और कलम देते हुये कहा--“पागल हैं आप । 
पहले खत लिखिये, जो में बोलता हूँ । फिर इस समस्या पर खुल कर 
ब्रावचीत करेंगे । 

तारा ने लिखने के लिए कहा--“बोलिये ! ” 

इरफान ने खत बोलना शुरू किया>- 

“हैरान हूँ कि ग्राप को किस नाम से सम्बोधित कहूँ, 

तस्लीम । 

आप तो खैर, खुद कया आते । मगर में इस वक्‍त ताथ के यहाँ 
जाने वाली हूँ। भगर कहीं व्यस्त न हों तो वहीं श्राजाइयेगा और मेरा 
यह पर्चा भी छेते आइयेगा और चुपके से मुझे ही वापिस कर दीजियेगा। 

प फ़कतत, , 
पहचाव पर है वाज़ तो पहचाच जाईये ।” 

तारा मे पत्र लिख कर कहा--“सचम॒च, खत तो बहुत्त अच्छा 
है । न तो यही पता चल सकता है किसके ताम लिखा है, न ही यह 
शुबहा हो सकता है कि किसने लिखा है। मगर लुरतफ़ वो जब भाये कि 
रजिया को बुलवाया जाय । 


इरफान ने कहा-- “और नहीं तो, वया रज़िया. को छोड़ दिया 
जायेगा ? यह तमाशा तो देखनें लायक होगा कि शरफ़ यह पर्चा चपके, 


( ६६९६ ) 


से रजिया को देगा ओर फिर रज़िया को यह शक होगा कि इस” 
कमीने ने कोई प्रेम-पत्र लिखा है ।” 


तारा ने तालियाँ बजा कर प्रसन्‍्तता से कहा--“अल्लाह जानता 
है, बड़े थरीर हैं श्राप ! आखिर, आाप कहानियाँ लिखनी क्‍यों नहीं 
झरू कर देते ?” 

इरफान नें उसे कोई उत्तर देने की अपेक्षा एक आदमी को समझा- 
बूफ़ा कर शरफ की तरफ़ रवाना किया और फिर शोफर से कहा कि गाड़ी' 
ले कर जाये शौर रज़िया बीबी, नाहिद श्र डेनियल को ले आये । 
नजमा को उसने जातन-बूझ् कर नहीं बुलवाया, ताकि उसके कारण 
कहीं उस मनोरंजक गोष्ठी में अचानक विध्व की लहर न दीड़ जाय । 
किन्तु जब तारा को यह ज्ञात हुआ तो वह्‌ बहुत बिगड़ी भौर उससे 
सत्क्षण ही नजमा को ठेलीफान कर दिया कि--अगर एक लाजवाब, 
तमाशा देखना चाहती हो तो फौरन ही चली आओ ॥* 


संयोगवश नजमा ही सब से पहले पहुँची भौर उसे जब तारा ने 
इरफान की शरारत का हाल सुनाया तो वह हँसी से दुहरी हा गई, 
परन्तु इस पर भी उसे दिल खोल कर हँसने का शवसर नहीं मिला क्‍यों 
कि उसी क्षण ही रज़िया, नाहिद और डेनियल आ घमके थे। ये सब यह 
समझ कर आयी थीं कि कदाचित जमाल' या मैबुल में से किसी का पत्र 
झाया हो ; किन्तु यहाँ आ कर विदित हुआ कि यों ही चित्त व्याकुल 
हो रहा धा---इसलिये सब को बलवा लिया । 

अरब डेनियल ने कहा--“इसी दिल' घबराने की वजह से हमने। 
तुमको यह खिलौना दे रखा है ।” 

इरफान ने कहा-- दे रखा है! पर सब लोग ग्रौर कीजियेगा ! गोया 


यह घमकी दे रही हैं कि यह खिलौना हमारा है, हम वापिस भी ले 
सकते हैं। 'दे रखा है' में कर्ज का पहलू भी निकलता है !” 


( १६७ ) 


मब के सब दरवाज़े की ओर देखने लगे, इसलिये कि शरफ़ साहब 
अपने सुट में अजीब तरह लिपटे हुये. तशरीफ़ ला रहे थे । पहले तो 
जमाल ने आप को सूट पहना दिया था, किच्तु आज कदाचित किसी 
मनिद्ार से पहन कर आये थे । पतलून में बराबर की चूड़ियाँ पड़ी हुयी 
थीं और ठाई के साथ बाक़ायदा कुश्ती लड़ी गई थी, तभी तो प्रतिशोध 
की भावना के वशीभूत हो कर टाई भी फाँसी के फन्‍्दे की तरह उनका 
गला दबाये हुये थी और श्रीमान जी की आँखें बाहर निकली जान 
पड़ती थीं । 

इरफान ने दौड़ कर उनकी टाई का फनदा ढीला करते हुये कहा-- 
“मुहब्बत के यह मायने नहीं कि आप देशी इश्क में विदेशी तरीके 
से खुदकशी कर लें। ऐसी सेवाओं के लिए हमारे मुल्क में संखिया, 
अ्रफीम, जरकाबी वग्गेरह बहुत सी चीजें हकीमों ने पहले से ही ढूँढ 
निकाली हैं 

झरफ़ में हँसते हुये कहा---“यह जरा ज्यादा कसी गई थी ।” 

जुरा ज्यादा कसी गई थी' वाक्य पर कौन बिना हँसे रह सकता 
था ! लेकिन शरफ़ को हँँसने से ज्यादा रज़्िया को देखने की चिल्ता 
शी । कारण यह कि आज वह रज़िया की मुखाकृति पर अंकित उन 
उद्गारों का अध्ययल करते आये थे जिससे विवश हो रज़िया ने उन्हें 
पत्र लिख दिया था। अस्तु, वह इस निरीह लड़की की आकृति पर 
कुछ पढ़ भी रहे थे। आखिर, इरफान ने उन्हें अ्रपती ओर भाकषित 
कर कहां--- मै ह 

'धऔर भी कुछ सुता आपने, शरफ़ साहब ! जमाओँ' साहब 


' तथरीफ ले गये है मसूरी, साथ में मैबुल भी !” 


शरफ़ बोले---“'कब ...... ? बानी... ... दोनों ?”' 
इरफान ने कहां---“जी हाँ, पहले मैबुल सांहिबा अचानक बिना 


( शैश८ ) 


कुछ कहे गायब हो गयीं । इसके बाद ... ...... 

शरफ़ ने बात काट कर कहा--''इसके बाद भला, जमाल साहब 
को कैसे चैन आा सकता था! शमा के बग्ेर परवाना क्‍यों कर रह 
सकता था 

इरफान ने कहा--“अब इन लोगों को यक्रीन आ गया है कि आप 
जो कुछ कहते थे--सच था ए 

शरफ़ ने कहा--“अगर मुझ से पूछिये तो यह सिफे तय हुई 
बातें थीं। मैबुल साहिबा ने पहले ही कहा होगा कि--यहाँ तुम्हारे 
वाप-चाचा हम दोनों का एक होना नहीं देख सकते . ., . . .. . . ४६ 

इरफान ने उनका वाक्य पूरा कर दिया, “लिहाजा, कहीं भाग 
चलें । . 

दरफ़ ने मेज पर घूँसा मार कर कहा--“यह है! श्रथ देख 
लीजियेगा कि मसूरी के किसी गिरे में उन दोनों की शादी हो जायेगी। 
अफसोस है, इस जमाल ने अपने को कहीं का न रखा ।” 

इरफान ने ठंडी साँस भर कर कहा--''नाक काट ली खानदान 
भर की ।” 

शरफ़ने कहा--“भगर मेरी नजरों की दाद दीजिये कि जो अब 
हुआ्रा है उसे मेने कितने दिन पहले देख लिया था।* 

इरफान ने कहा--“हाँ साहब, आप श्रादमी हों या नस हों मगर 
दूरबीन ती यक़ीनन हैं ।” 

इन लड़कियों को हँसी ऊे लगातार दौरे पड़ रहे थे। लेंकित गरफ़ 
इस तरह की खिलखिलाहंट पर बहुत ही कम ध्यान देते थे । उनका 
ध्यात इस समय या तो इरफान की ओर था या कभी-कभी रजिया को 
देख लिया करते थे और चुस्के-चुपके अपना हाथ छुपा कर उसी कागज 
की गोली बना रहे थे । 


( १६९६ ) 


इरफान ने उन्हें भवस्तर देने के लिए तारा से कुछ बेंक/र की 
बातें आरम्भ कर दी और शरफ्‌ ने शुभ अवसर समझ कर वह कागज 
हाथ बढ़ाते हुये रज़िया के हाथ में जो देना चाहा तो घह अकक्‍्ल की 
दुश्मन एक दम 'उई' का स्वर बुलन्द कर बैठता छोड़ कर खड़ी हो गयी । 
इरफान ने कूत्रिंम घबराहट से पुछा-- 

“बया हुआ १ वया बात है ?” 

शरफ़ने शीघ्रता से कहा--“कुछ नहीं, कुछ नहीं ! शायद कोई 
कीड़ा-बीड़ा था ।' 

तारा और नजमा का दम निकला जा रहा था। पेट में साँस नहीं 
समाती थी । श्राखिर रज़िया ने ही सहम कर कहा--'आप को हार्मे 
नहीं श्राती १? 

शरफ़ ने हकलाते हुये कहा--“ज...ज ...जी, यानी ...बो ...मेरा 
मतलब , ,.यह्‌, ,.कि, , .ख र. . ,ख र. . .्ख र...। 

इरफान किंकत्तव्यंविमूढ़ सा बना रहा। रज़िया अब वास्तव में 
आक्रोश में बली--“इरफान भाई ! यह देखिये कागज ! यह छझत्स 
याती... ...यह . , ., हे, . ..५५ « « ०००० 

इरफान ने कहा--“ तुम्हारी मतलब है, शरफ़ साहब ?” 

रजिया ने क्रो६ से लाल हो, कहा --''जी हाँ, यही हजरत मुझे; 
चुपके से यह कागज देना चाहते थे । देखिये, इरफान भाई इसे ! श्रव 
मुझे इजाजत दीजिये !” 

शरफू ने कहा--“'वो यानी..... . , ..यानी मेरी मतलब यह 
है कि में खुद इजाजत चाहता हूँ 

इरफान ने विस्मय से कहा--'मगर कूछ मालूम तो हो | झ्राखिर 
हो क्या गया ? मेरी सम में तो कुछ आया नहीं ! 

यह कहते हुए इरफान ने कागज हाथ में ले कर पढ़ता प्रारस्म 
किया--- 


(_( २०० ) 


"हैरान हूँ कि आप को किस नाम से सम्बोधित कहूँ, 


तस्लीम ) 
ग्राप तो खैर, खुद क्या श्राते । मगर में इस वक्‍त तारा के यहाँ 
जानें बाली हूँ । अगर कहीं व्यस्त न हों तो वहीं ञ्राजाइयेगा और 
मेरा यह पर्चा भी साथ लेते आइयेगा और चुपके से मुझे ही वापिस 
कर दीजियेगा । 
फ़क़्त 
पहचान पर है ताज तो पहचान जाइये ।” 
इरफास ने पर्चा पढ़ने के बाद प्रश्नसूचक दृष्टि से शरफ को 
देखा तो शरफ ने कहा--/चुनाचे, में चुपके से वापिस कर रहा था 
यह पर्चा ! 
रजिया ने चीख कर कहा--“खामोश | मेने तुम्हें लिखा था जो 
तुम वापिस कर रहे थे मूफे ?” 
इरफान ने नाहिद की तरफ देखा, 'तुमने तो... 
साहिद ने जल कर कहा---“अल्लाह न करे, में लिखेँ ।” 
इरफान ने पुनः पर्चे को ध्यानपुर्वक देंखा और तारा से कहां--- 
तारा ! यह तुम्हारी लिखाई मालूम होती है ।”” ह 
तारा ने हँसी से अनियंत्रित हो कह्ा--“'ेरा तो है ही । मुफ्ले तो 
इस लतीफे पर इतनी हँसी आ रही है कि में कूछ कह भी नहीं 
सकती [” 
शरफ ने भौंचकका हो कर कहा - “आपका पर्चा १........ तो 
०४ कट» यानी ... . आपने चुपके से वापिस करने को क्यों लिखा था १” 


तारा ने उसी तरह कहा--'“यानी देखने के लिये कि आपने किसे 
पहचाना है ।” 


इरफान ने एक जोरदार ठहाका लगाकर कह[-- 


(२०१ ) 


ततुम बहुत ही शरीर हो तारा ! बिना वजह बेचारी रजिया को इस 
कंदर दिमागी तकलीफ हुई ।” 

दइरफने रजिया के सामने खड़े हो कर कहा-- में हाथ जोड़कर 
यानी बहुत आजिजी से... ... ... 

ताहिद ने वाक्य पूरा किया, “गोया... ...मुश्रा। ...यावी फी... 
मसाँगता हूँ । 

रजिया भी हँस पड़ी श्रौर अब शरफ्‌ की जान-में जान आायी। 

रजिया ने हँसी पर नियंत्रण पाकर अहा--“आइन्द्रा आप 
पहचानने में ऐसी गलती न की जियेगा ।” 

इरफान ने कहा--“भई, यह चुम्हारी ज़्यांदती है । में अगर 


इनकी जगह होता तो में भी इस मौके पर तुम्हारा ही अन्दाजा 
लगाता ।” 


रजियां ने कहा - “वाह इरफान भाई ! आझ्राप और भी फिठना 
पैदा करते हैं ! ” 

हरफ ने कहा -' “बहरहाल, में वकसूर था। मगर में फिर भी 
माफी चाहता हूँ। 

डैनियल ने कहा---“अब खत्म भी कीजिये इस किस्से को। में तो 
समझी थी कि आप इतने बहादुर हैं कि यह खत आपही का 
निकलेगा मगर आप तो दूसरे ही एक नाम पर मार्फियों के पुल बाँधते हैं ।* 

रजिया ने कहा--“प्रगर इनका ख़त निकलता तो १” 

इरफान ने कहा--''तो श्राप को कोई एतराज न होता।” 

: रजिया में ठुतक कर कहा--“ऊह । 

तारा ने कहा-- भई इस वक्‍त इसका दिल कमजोर हो रहा: है । 
इसे फौरन ही चाय पिलायी जाय वर्ना लड़ ही बैठेगी ।” 

ततरचांत सब इसी प्रकार को चुहलें करते हुये चाय की मेज पर 
पहुँच गये । 


>++-न- सलवननल मननपीनन ननान-नन 


सत्ताइस 


नाते के के गुध हि और 


जमाल ने मसूरी पहुँच कर मैबुल को आदइचय॑ में डाल दिया। 
किस्तु मैबुल को देख कर वह स्वयं उससे भी' ग्धिक आइचयं में पड़ गया । 
मैबूल इतने अल्प समय में भ्र्थात बीस-पच्चीस दिलों में इतनी बदल गई थी 
कि झल्लाहइ-अ्रकबर, इस ठंडे और स्वास्थ्यप्रद स्थान पर भी वह इतनी 
बुझ सी गई थी कि जमाल का उसे देखकर दमसा घुटने लगा। हर 
समय एक छोटे से पृस्तकालूय में चारों तरफ किताबों की दीवारों उठाये 
बह इम तरह घिरी वैठी रहती थी जैसे वह स्वयं उनमें की ही एक पुस्तक 
हो । प्राय: वह जमाल को किसी न किसी सनोरन्जन में उलका कर स्वयं 
अपने उसी किताबों वाले कमरे में गुम हो जाया करती थी। 

पुस्तकों के प्रति ऐसी अभिरुची जमाल ने मैबुल में पहले कभी नहीं 
देखी थी। एक-आध दिन तो बहू चुपत्राप तमाशा देखता रहा कि प्रातः 
को किसी$क्षण भौ उसकी अंख खुले , वह मबुल को उसी कमरे में देखता 
था । कमरे का दरवाजा श्रन्दर से बन्द होता था और रात्रि को भी जब 
जमाल उससे विदा ले, बिछौने पर जाता था तो वह इसी कमरे का रख 
करती थी । 

एक-आध बार जमाल ने यों ही सरसरी तौर पर उससे पूछा 
भी कि यह नया झौक उन्म्राद कब से बना है। परन्तु मैबुल ने परि- 
हास के इस लक्ष्य को परिहास ही में टाल विया। श्रब तो जमाल 
को यह शंका हो चली कि मैबुल कदाचित सारी रात उसी कमरे में 


आओ, 
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रहती है | किन्तु उमका ऐसा पस्रोचना अपने गश्राप ग़लत सिद्ध हुभा, 
क्यों कि रात को जब जम्ताल की आ्राँख खुली तो उस कमरे में अंधकार 
था और मैबुल- अपने बिछौने पर सोयी हुयी थी । 

आखिर, एक द्वित जब सैबुल किसी से मिलने गयी हुयी थी तो 
जभाल ने उसी कमरे में पहुंच कर नजमा के पत्र का उत्तर देने के लिए 
काग्रज़ वौरह जो ढढने शुरू ' किये तो उसे मेबुल की मेज पर एक 
विचित्र वस्तु मिली | सेज़ पर एक ओर कलामे-मजी: के स्रैग्र जी अनु- 
बाद और अँग्रजी प्रालोचनाओं के अतिरिक्त अनेकों पुस्तकें इस्लामी 
साहित्य की थी, जिनमें स्थान-स्थान पर चिन्ह लगाये गये थे। दूसरा 
तरफ वाइबिल, तौरियत एवं रूसी-साहित्य की बहुत सी पुस्तक तथा 
कुछ अ्रन्य धर्मों की पुस्तकें सलीके से रखी हुई भीं। पुस्तकों के बीच 
मे मस्ौदा (पाण्डुलिपि) था जो स्वयं मैबुल द्वारा लिखा गया था। 
जमाल ने उस को खोल कर जो देखा तो यह एक अच्छी पुष्तक बन 
चूकी थी | दो सौ से अधिक पृ८्ठ अच्छे-ल्लासे बड़े साइजु के लिख जा 
जा चुके थे और जो पृष्ठ सामने खुला हुआ था उस की क्रम सल्या थी 
दो सौ छियासठ और अध्याय के शीर्षक के स्थान पर लिखा था “इस्लास 
श्रौर सोशलिजुम' । है 

जमाल ने कुछ ही पंक्तियाँ पढ़ी थीं कि बह शनै-शानेः कुर्सी पर 
बैठ गया और इस पुष्ठ को पढ़ने के पश्चात उसे ऐसी उत्सुकता हुई 
कि पिछले भी तारे पृष्ठ पढ़ डाले । किन्तु उसे यह भय भी था कि कहीं 
मेबूल न इस बीच आ धम्तके । क्यों कि मैबुल उस से छिपा कर यह पुस्तक 
लिख रही थी । अतः उप्की आज्ञा के बिना उसकी पाण्डुलिपि को पढ़ना 
केवल अपराध ही नहीं था ; वरत्‌ यह भी संभव था कि मैबुल इस कार्य 
को श्रनुचित समझती । अतएवं इस सम्रय वह पाण्डुलिपि को ज्यों का 
त्यों छोड़ कर वहाँ से चला आया, किन्तु अब उसके मस्तिष्क में यह 
अभिलाषा प्रबल हो उठी कि किसी तरह पाण्डलिपि पढ़ी जाया। श्रत: 
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उस दिन तो जम्ाल को अवसर स॑ मिला, अलबत्ता, दूसरे दित मैबुल 
उस से दो घंटे की आज्ञा छे बाहर गयी दो खुद उसने इस अवसर को 
उपयुक्त समझ पाण्डूलिपि को पढ़ना आरम्भ किया । बह पढ़ता जता 
था कि उसकी शभ्राँखें, उसका मस्तिष्क, उसके हृदय और पात्मा में प्रकाश 
उत्पन्त होता जा रहा था । 


मैबल ने इस पुस्तक का नाम “जुस्तज' रखा था और उसका आरस्म 
उसने एक कहानी की तरह किया था कि वह स्वयं किस 'सीमा तक 
ग़ैर-मजहबी लड़की थी। विलायत से हिन्दुस्तान आने के बाद तंक 
उसे ग्रगर किसी सिद्धान्त पर विश्वास था और किसी धर्म को उसका 
हृतठय स्वीकार करता था तो उसका यह घिद्धान्त, वियम था उदय 
कुछ भी कहिये ; सोशलिज़्म का तशा थां। जिस में वह डूब चुकी थी । 
और केवल ईसाईयत ही नहीं बरन्‌ प्रत्येक धर्म के विरुद्ध उसके मन 
में घृणा के भाव थें | परन्तु नजमा से भेंट होने के पश्चात झौर तजमा 
के धार्मिक उपदेशों से और स्वयं नजमा के व्यक्तित्व से प्रभावित हों 
कर इस लड़की ने सारे धर्मों पर एक श्रालोचनात्मक दृष्टि फेंकी 
और नजमा ने इस्लामी साहित्य एकत्रित करने में उसकी सहायता की । 
यहाँ तक कि पहले उसने मंग्रोरजन के दृष्टिकोण से उस साहित्य को 
पढ़ा ताकि अपने सोशलिज़्म के सिद्धान्त के सप्नक्ष उसकी धज्जियाँ 
उडाये और नजमा को विश्वास दिलाये कि बहू भी किस बहुम' में 
मुब्तला है  किन्‍्तू उस साहित्य को पड़ने झौर प्राय. नजमा से तके 
करने और अपमे सोशलिज्म के सिद्धान्त को सामने रखने के बाव 
जब उसने गम्भीरता से विचार किया तो नजमा को पराजित करने, 
नजमा पर हँसने और नजमा को शर्मिन्दा करनें की भ्रपेक्षा वह स्वर 
सजमा की कतज्ञता से पानी पानी हो गयी थी । नजमा ने उसे एक अ्रान्ति 
से निकाल कर वास्तविकता का मार्ग दिखाया । 


उस लड़की ने लिखां था--““नजमा ने गभे वर्षगांठ के उपलक्ष्य 
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में उपहार-स्वरूप संसार की वह सब से बड़ी पुस्तक दी जिस ने मेरे 
जीवन को सेँवारने में मेरी पूरी सहायता की और उस किताब यानी' 
कलामे-मजीद॑ के श्रध्य्य्ण उसका उद्देश्य, उम्रका लक्ष्य और उच्चके 
संकेतों को समभने की कोशिश करते के बांद मुझे सालूम हुआ; 
में अब तक पथ-पअ्रष्ड थी | अरब अपने को पहचान पायी हूँ और अपने 
आपे में आने के बाद भ्रब मेरी जिस वस्तु की खोज के प्रति 
जिज्ञासा बढ़ी वह वस्तु थी वास्तविकता इस जुस्तजू के लिये सैंते 
ग्रौर अधिक साहित्य एकचित किया| नजमा से परामर्श लिये और 
उसने मुझे यह बताया कि कलामे-पांक में ही तुम अपने दिल का 
सुकून, अपनी खोज की मंज़िल और अपनी तलाश की शभ्राख़िरी हद 
तलाश करो--छुम को मिल जायेंगी। किन्तु मेते उस से यही कहा कि 
यह समभदारों के समझने की चीज़ है। पहले भुझे इसे समझने की 
योग्यता दूसरी किताबों द्वारा प्राप्त क़रनी है। अतएवं, तेजमा की 
बतायी हुई कुछ किताबें मेने प्राप्त कीं । इस के बाद बहुत सा साहित्य 
प्रपततों आप जमा किया और अन्त में में इस निष्कर्प पर पहुँची 
कि खुद समभने के बाद मुभे दूसरों को भी कुछ समझकाना चाहिये । 
इसलिये यह परीक्षण में इस दुनियां की दृष्टि में पेश कर रही हूँ 
जिस के प्रति अभी कुछ दिन पहने तक में स्वयं उत्सुक थी । 

इस भूमिका के बाद मंबल' ने ऐसी-ऐसी दलीलें और ऐसे ठोस और: 
अंकाट्य प्रमाणों हारा इस्लाम धर्म पर प्रकाश डाला था | और अन्य धर्मो 
के अतिरिक्त सोशलिउ्म की तो ऐसी आलोचना की थी कि जमाल 
स्वयं विस्मित रह॑ गया | सोशलिज़्म का वह स्थान जो ग्रब तंक उसे 
की दृष्टि में कायम था--पाण्डुलिपि की प्रत्येक नये पृष्ठ के पढ़ने के 
बाद, महत्वहीन और मिथ्या-म्रम सा प्रतीत होने लगा। 

वह आधी पाण्ड्लिपि पढ़ पाया होगा कि मेबुल के प्रत्यावतेत का समय 
निकट आ गया । इसलिये वह इस चोरी से हाथ उठा कर साहूकारों 
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कः तरद बरामदे में भ्रा कर घूष सेकने लगा । 

दूसरे और तीसरे दिन उसने फ़िर उसी तरह की चारी का। 
ग्राव्चिर चौथे दिन' पाण्डुलिपि सप्राप्त कर जब वह बैठा तो ग्राज भी 
पर्वत की ऊँचाई के समक्ष गहरे-गहरे गढ़े विद्यमान थे, जिनमें बादल 
रुई के लच्छों की वरह उड़े चने जा रहे थे। किन्तु जमाल को लग 
रहा था जैसे यह सब वह॒पसिद्धान्त है जिन्हें वह अब तक पहाड़ समझे 
हुये था ; परन्तु वास्तव में वह सब थे रूई के लच्छे ही। इस पर भी 
ग्रापकत्ति यहु कि समीप पहुँच कर देखो तो उनका क।ई अस्तित्व भी नहीं। 
स्पर्श करने का प्रयास कीजिये तो कुछ हाथ न श्राये। अब उनकी 
समानता में मैयुल की दवील यजरेत की ऊँचाई का इतब्रा हासिल किये 
हुये उसके सामने मौजूद थीं । 

वह इसी दुविधा में फेंसा था कि मैबुल आ गई और जमभाल को 
विवश दो कर. उसके समक्ष अपने की संयत करना पढा। मैबूल ने 
आते ही पूछा---'वजमा को खत लिखा ?” 

जमाल ते कहा-- हाँ, लिख दिया !” 

मेबुल ने कहा--“क्या णिखा है ?” 

जमाल ने निदिच॑तता से कहा »-“'यही लिखा है कि कहू हम लोगों 
ने वही किया जो तुम चाहती थी और अब लोग 'हनीमून' मनाने के 
लिए किसी पुकान्‍्त स्थान में जा रहे हूँ ! 

मेबुल ने हैरानी से कहा--“यह तो मूठ है !” 

जयाल ने क़हां---“मगर हमारी नीयत भूंठ बोलने की नहीं हैं ! 


बल्कि ततीज़ें पर पहुंच कर यह एक दिलचस्प मज़ाक साबित 
होगा [” 


मैबुल ने आग्रहपूर्वक' कहा --“नहीं, हरमिज्ञ भहीं ! क्‍या तुम 
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समझते हो कि नजमा पर इसका असर नहीं होगा। नजमा के अलावा 
यह खबर तुम्हारे घालिद और बड़े अब्बा तक भी पहुंचेगी और वह 
सिर पीह लेंगे। तारा खफ़ा हो जायेगी, इरफान परेझ्षान हो उठेगा | 
' तुमने उस खत का क्या किया 7 

जमाल ने कहा--“अभी वह मेरे जहन में है । 

मंबुल ते साइंचयं पूछा--“यावी,.. ... ? 

जमाल बोला--“यानी यह्‌ कि में यही लिखने वाला हूँ। तुम 
नहीं जानती हो कि हम लोगों के लखनऊ पहुँचने के बाद जब सब के 
सब हमारा “बायकाट' करेंगे। सिर्फ नजमा हमारा स्वागत करेगी, 
हर तरह से बेगामगी बरती जायेगी तब मुर्के बड़ा लुत्फ झायेगा। 
और फिर जब यह हकीकत खुलेगी, उस वक्‍त औरों को भी लुत्फ 
आयेगा । 

मैबुल ते कहा--“लेकिन नजमा को फिर कितना सदमा होगा ! 

जमाल़ ने कहा--“नहीं, मेरे ख्याल में अब उसे भी सदमा नहीं 
होगा । मुझे तो अब यह नजर आ रहा है कि उसके सदमा करने के 
दिन गुजर गये ।॥” 

सैबृुल मे सहसा उछल कर कहा--“क्या तुम सच कह रहे हो 
जमाल १” 

जमाल ने उत्तर दिया-“में सच कह रहा हूँ कि मे मूठ नहीं 
बोल रह्दा हूँ । मगर मुझे लजमा से यह छिकायत है कि उसने तुम्हें मुसल- 
मान बना दिया और मृझ पर वह ध्यान नहीं दिया जो उसे देना 
चाहिये था ।” 

मैब॒ल ने विस्मय से कहां---क्या मतलब £ 

जमाल ने कहा--“अब- बनो नहीं मैबुल ! नजमा नें तुम्हें उस 
ऊँचाई पर पहुंचाया है कि तुम मुझे बेवकूफ जरूर समझती हो 
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लैकिन “जुस्तजू' के कुछ ही सफे पढ़ते के बाद में! उभरने की कोशिश 
फर रहा हूँ 

मैबुल ने कहा-- तुमने सेरा मसौदा क्‍यों पढ़ा ?” 

जमाल गम्भीर हो, बोक्ा--“मेने नहीं पढ़ा ! उसे तो सारी दुनिया 
पढ़ेगी श्रौर अब हम॑ दोषों मिल कर उस मसौदे को जरद से जल्द खत्म 
कर देंगे ।? 

मैबुल भे खुश हो कर कहा --“तब तुम बेशक नजमा के साथ यह 
खत बाला मज़ाक कर सकते हो [” 

इन दोनों ते बैठ कर पतन्न का विषय तेयार किया और अ्र॑त में 
घही पत्र नजमा को प्रेषित कर दिया । तत्पश्चात इन दोनों का मनो- 
रंजन उप्त पाण्दुलिपि पर केन्द्रित हो गया, जिसे अब तक केवल मैबुल 
ही लिख रही थी ! अंग्रेज़ी में ही लिखना किताब को पर्याप्त न समझा 
गया वरन्‌ यह तय हुआ कि इस॑ पुस्तक के श्रँग्रेज़ी में छपने के पश्चात 
धर्दा' अनुवाद भी जमाल ही से कराया जायेगा । 

प्राखिर चमंद दितों में ही “जस्तजू' की पअ्ग्रेज़ी में पाण्डलिपि 
पैयार हो गयी, जिस के छेखक मैबुंन और ज॑माल दोनों थे और इस 
पुस्तक की समर्पित किया गया था “-- 

नजमा के नाम । 


अदाइस 


मम मे कक के मी के हे 


जिस समय नजमा के नाम जमाले का यह पत्र आया, उत्तकी 
विचित्र दा थी। उसके ग्रॉँसू भी तिकल रहे थे कि आज उसके 
प्रेस की परांजय हुई थी, उसका हृदय भी हँस रहा था--कारण यह 
था कि उसने सिद्धास्तों पर, धर्म पर, उद्देश्य पर प्रेम जैसी वस्तु की 
आहुति दे दी थी। अन्त में वहु बड़ी कठिनाई से इस दुविधा से घंटों 
के प्रयास के पदचात छुटकारा पा सकी । शौर उससे सबसे पहला 
काम यह किया कि अपने यहाँ सबको एकत्रिन करने की अ्रपेक्षा स्वयं 
तारा के यहाँ जा बैठी । 

इरफान प्रौर तारा बैठे चाय पी रहे थे कि नजमा ने वहाँ पहुँच 
कर वह पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया । उत्त दोनों ने साथ-साथ 
उस पन्न को पढ़ा और दोनों ने इकढ्ठे ही नजमां की आकृति पर अयवा 
दृष्टि टिका दी जो मुस्करा रही थी। 

नजपा ने अपने स्वर में प्रसन्‍्तता का भाव उत्पन्त कर कहा-- 
मैवूल, हमारी भाभी जान मंतुल !” 

तारा ने क्रीधित हो कहा--““चुप रहो, तजमा आपा। यह संब 
तबाही तुम्हारी फैलायी हुई है । मगर मुझे जमाल भाई जान से गह 
उम्मीद इस पर भी न थी । 

इरफान पूर्णतया स्तब्ध था । आख़िर, उसने बड़ी कठिनाई से 
कहा-- 'कम से कम्त जमाल भाई को यह ख्याल करता था कि उनके 
बालिद और बड़े अव्या मौजूद हैं ।” 
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नजमा बोली --“अब तो हर दश् में हम सब का काम यह है कि 
अब्या सिर्याँ और बड़े अव्बा को किसी तरह राजी करें ।” 

तारा ने कहा--“राजी करना तो बाद की बात है। पहुले यह 
सोचो कि किस में इतनी हिम्मत है कि यह ख़बर उन लोगों को सवाये ।” 

इरफान ने कहा--“और इस खबर को छुपाना और भी गलत है। 
जो कुछ बकना-फ्कना चीखना-चिल्लाना है; वह श्रगर श्रभी खत्म हो 
जाय तो अच्छा है । इन लोगों के श्राने के बाद अगर एकदम से यह 
विज्ञली गिराई गयी तो न जाने बतत किस हद लक बढ़ जायेगी ।? 


तारा ने कहा--“तो आप ही खबर सूनाइयेगा | हम में तो इतनी 
हिस्‍्मत है नहीं कि बहु खुशखबरी लेकर उन तक जायें । और नजमा 
तो कह ही नहीं सकती । बड़े अ्रब्बा यों ही इनसे जले बैठे हैं ।” 


इरफान ने कहा--“में इसकी तरकीब बताता हूँ । यह खबर पहले 
बडी अम्मा और अम्मी जान को सुनाई जाय । उनसे खुद ही बुजुर्गों 
तक पहुँच जायेगी । पहले तो हम लोग कुछ बहेंगे-सुनेंगे नहीं, मगर 
जब जूरा गुस्सा ठंड। हो तो सिफारिशों शुरू कर देंगे। 


तारा ने कहा--“सच पूछो तो भेरा दिल ही सिफारिशों को नहीं 
चाहता । मुझे उन दोनों पर और नजमा आपा पर ऐसा गस्सा है कि 
में क्या कहूँ ! 


सजमा ने तारा को गले से लगाते हुये कहा-"“भेरी गड़िया 
अरब गुस्मे को रहने दो । अब तो यह बात हो चूकी है । मगर मैं अब 
भी यही कहती हूँ कि यह बड़ी अच्छी जोड़ी है। और देख लेना 


इस दोनों का घर जन्तत बना रहेगा !” 
इरफान कहने लगा--“और खुद जताबे आला १! 
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नजमा ने प्रसंग बदल कर कहा--“तुम सब की खुशी से क्या में 
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अलग हैं ! जिसे मैवुन सा भाभी मिली, उससे बढ़कर खजी श्ौर 
क्रिसे हासिल हो सकती है !/! 

इन लोगों के बीच यह वाद-विवाद चल रहा था कि इसी बीच 
तारा की वालदा श्रप्रत्याशित कप से आ धमकी । इस सब ने घबरा कर 
उप प्रसंग को छोड दिया और खड़े होकर उन्हें प्रणाप किया। वह 
परागीप देती हुई बैठ गई तो तजमा ने कहा-- 

“बची अम्ता ! एक खुश खबरी सुनाती है, मगर पहले मिठाई 
का इन्तजाम कर लीजियेगा |" 

वह बड़ी बृढ़ियों की तरह शुभ समाचारों से वंचित थीं। कहने 
लगीं-- “अरे बेटा, हमारे नसीब में खुशखबरी कहाँ ! खुशखबरी ही 
युनानी होती तो हमें पहले ही नसीबों का रोना वया झुलवाती। मगर 
इसमें तुम्हारी भी खता नहीं | जमाल था ही ऐसा कि छुप्त उसके साथ 
और उसकी बदौलत हम सबके साथ ऐसा सलूक करतीं 0” 

तारा की बालदा ने आज से पूव॑ इतनी कठोर बातें कभी भी 
नजमा के म्‌ हु पर नहीं कही थीं झत: नजमा को दुःख होना स्वाभाविक - 
थी ; किन्तु उनकी शिकायत में भी स्वेह की जो पुठ थी, उसे जल्द ही 
समभा कर नजमा बोली--“चची अम्ता, यह वक्‍त खुश होने का है ! 
आप की चाँद सी बहु आ चुकी है । 


तारा की वालदा ने चौंक कर कहा --“एं ..... !......किस की 
बहू ? कंसी बहू...,...!! 

इरफान ने मुस्कराते हुए कहा--““जमाल भाई से मसूरी में मैबुल 
से शादी कर ली है !” ' 


तारा को बालदा की आकृति का रंग उड़ गया--"शई, बूढ़ों से 
मजाक न किया करो ! जानते हो, में तुम्हारी मां हूँ ।” 
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तारा ने कहा--'सचमृच, अम्मीजान ! झूठ नहीं ! श्राज ही 
खत आया है । यह देखिये खत [” 

तारा की वालदा ने काँपते हाथों से पत्र लेकर पढ़ा और स्तब्ध 
रह गईं । बहुत देर तक बह कुछ बोलते में असमर्थ रहीं । तत्पइचात 
बहुत ही भरी हुई श्रावाज में बोलीं --“गुजुब हो गया [” 

इरफान ने कह्ढा---“अम्मीजान ! अब भाप" ही ऐसी बातें कहेंगी 
तो फ़िर ग्रब्बा जान और बड़े अब्बा न जाने क्‍या आफत मचा देंगे। 
अब तो जो कुछ होना था, हो गया । सेरे ख्याल में ग्रब दोनों के गुस्से 
ओऔर नाराजगी को दूर करने की कोशिश कीजिये ॥/ 

तारा की वालदा ने कहा--“मुझ्के उम्मीद न थी कि जमाल इस 
तरह मेरी उम्मीद का खून करेगा। इस ख़बर का जो असर उसके 
बाप भ्रौर बाप से ज्यादा प्यार करने वाले बड़े श्रब्बा पर होगा ; 
उसका अन्दाजा में कर सकती हूँ। तुम लोग नहीं कर सकते ।” 

यह कहती हुईं वह पत्र हाथ में लिए ही वापिस लौट गई'। और 
बह तीनों देखते ही रह गये । तदोपरान्त जो कुछ हुआ वह प्रकद है। 
दोरों घर ज्ञोकाकुल वातावरण तथा मरधट की सी शून्यता से भर गये । 

जमसाल के वालिद निर्णय कर चुके थे कि जमाल का मूह जीवस- 
पर्येन्त न देखेंगे । नजमा के वालिद कुछ बोलने की अपेक्षा कुछ मौन 
थे और मन ही मन घुल रहे थे । केवल यही नहीं अपितु दो-तीन दिन 
खूब उधम मचा । मौलवी अब्दुल अहद साहब रोये और उत्तकी पत्ती 
भी रोयीं । मौलवी समद साहब ने नजसा पर अपना दबा हुआ भीध् 
पुनः उभारा और अन्त में तीसरे दित तो कयामत ही हो गई जब 
मौलवी प्रव्दुल अहद साहब ने अपने बड़े भाई के पास आकर अपना 
रजिस्टर्ड चंसियत'नामा दिखाया जिसमें जमाल को एक-एक पाई से 
वंचित करके कुल सम्पत्ति तारा और नजमा. के नाम कर दी गई थी। 
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मौलवी अब्दुल समद साहब ने उस कागज को देखकर पहली बार 
अपना भौत भंग किया । “यह हरगिज नहीं हो सकता ! यानी भरा 
मतलब यह है कि वाहियांत है ।” 

श्रब्दुल प्रहद साहब ने कहा---“यह तो खैर, जो कुछ होता था 
हो गया है। अब में ग्रापसे इजाजत लेने आया हूँ कि मेरा इरादा 
हज्ज करने का है और में चाहता हूँ कि उस नामाकूल के श्राे से 
पहले ही चला जाऊँ, वरना भाई जान, में नहीं जानता कि मेरा क्या 
हाल होगा !” 

अब्दुल समद साहब ने कहा--“वह तुमने एक शेर सुना है--- 

हंगामा है क्यों बरपा, शादी ही तो कर ली है, 

डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है ।* 

अब्दुल अहृद साहब की आँखों में आँसुओं की बाढ़ उमड़ पड़ी | रुद्ध 
कंठ से बीले--“भाईजान, मुझे इजाज्ञत दे दीजिये ! मेरा यहाँ अब 
दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है। और मुझे हृदय-गति के दौरे लगातार 
पड़ रहे हैं ।” 


अब्दुल समद साहब ने अपने भाई को गले से लग्राकर कहा -- 
“पिर्या-अहद ! मेरे होते हुए तुम्हें आखिर किसी किस्म का सदसा,.. 
यानी मतलब यह... ...कि गोया फिक्र क्यों कर रहे हो ? तुम समझते 
हो कि मुझे कम सदमा हुआ है ! मगर में उनकी रजू|मन्दी में ही राजी 
हैं । भौर साहबज़ादे की वापिसी की इन्त॒जार कर रहा हूँ। वह लड़की 
' बड़ी नेक है, लेकिन जमाल को मजहबी फर्क के खरु्याल को भुलांना 
नहीं चाहिये था । इस पर भी गोया, , , . ,.फिर...भी.... . बहरहाल 
उसे भाने दो |” 


अब्दुल भहृद साहब ने कहा---““म उसकी सूरत तक देखने का, 
एज्छुक नहीं हूँ | उसने हम दोनों की इज़्ज्त में जो बद्ठा लगाया है, 
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ऐसा कर चुकने पर वह अपनी सनहूस शक्ल मुझे दिखाने का कम से 
कम इरादा न करे !” 

अब्दुल समद साहब ने अपने भाई को बहुत कुछ घैय॑ बँधा कर शान्त 
किया शौर उस वसीयतनामा के सम्बन्ध में केवल यह कह दिया, “खैर 
यह ठोक है !' इसके बदले यह हो सकता है कि में अपनी जायदाद की 
बश्चीयत जमाल के नाम कर दूँ, बश्चतें कि वह मसूरी से वापसी पर और 
इस शादी के बाद वाक़ई मुसलमान भी रहा ही । मेने उसे कल ही तार 
दे दिया है कि फौरन मुझ से मिलो ।” 


अब्दुल अहंद साहब ने कहा--“'तार ! यह आपने क्या किया , ,, ? 
ग्रव्दुल समद साहब ने बात काट कर कहा--'ऐसा करने ही में 
भलाई थी। फिलहाल, तम खामोश रहो । अजान हो रही है शायद 0! 


उन्तीस 


के मे के मर के कैर मे ८ रा 


जमाल की द्रेव जिस समय. लखवऊ पहुँची, स्टेशन पर इरफान 
और तारा के अतिरिक्त बुक में नजमा भी थी। किन्‍्तू सबसे पहले 
यही बुर्के वाली महिला आगे वढ़ी और एक हार मैबुल के गले में डाल 
दिया और उसे अपने कलेजें से लगा लिया | उनसे मिले तो इश्फांस 
तारा भी, किन्तु कुछ बमेबुके से । 

“इरफान ने सामान उतरवा कर जमाल से कहा--''मेरी राथ यह है. 
कि पहले सब भाभी के यहाँ चलें । वहाँ पहले प्रोग्राम तय कर लें। 
इसके बाद जो राय तय हो, उस पर अमलज्ञ किया जाये ।”! 


अत: सब के सब मँबुल के यहाँ भ्रा गये । और सामान रखवो कर 
जब सब इतभीनान से बैठ गये तो इरफान ने यहाँ के सारे हालात, मौलवी! 
साहब की वत्तमान दशा और इन दोनों घरों के ब्रातावरण पर एक 
हल्का सा प्रकाश डालते हुए कहा---/फिलहाल, भलाई इसी में हे कि 
आप अकेले प्रपता सामान लेकर बड़े मौलवी साहब के यहाँ चलें । बह 
आपकी इन्तज़ार में हैं । इसके बाद अगर स्थिति ठोक रही तो फिर 
भाभी को बुला लेंगे ।? 
सैबुल ने कहा--यह गलत है। में भी इसके साथ चलूगी। 
ऋगड़े की सारी जड़ तो में हूँ ! में बड़े अब्बा को बताऊँगी कि इसमें 
“मेरा बिल्कुल कसूर नहीं है। मुझे जबदस्ती बहू बना कर इन पर लादा 


( २१५ ) 


( २१६ ) 


भया है । गलतफ़हमी झौर इल्म न हो” की वजह के बह सारा 
कसूर मेरा समझ रहे होंगे ।” 

तारा ने कहा--“नहीं मैवुल ! ए तोबा, भाभीजान ! यह बात नहीं 
बल्कि मुमकिन है कि वे इस वक्‍त जमाल भाई से अकेले में कोई बात 
करना चाहते हों । 

मंबुल ने कहा--“अकेले में क्या बात हो सकती है, यही ना कि 
मुभे छोड़ दें, अब भी अपने फैसले पर दोबारा नजर डालें! पमफ्के 
छोड़ें था मेरी वजह से बाकी सब को ! में इसी दित और इन्हीं 
खयालात की वजह से अपनी जात बचा कर यहाँ से मूह काला कर 
गयी थी। लेकिन मुझे घेरा गया । मेरा पीछा किया गया और मुझे 
गिरफ्तार कर शादी के लिए मजबूर किया गया है। तो अब दुनिया: 
की कोई ताकत मृझे इनसे अलग नहीं कर सकती ।” 

नजमा ने कहा--यह तो क़यामत तक नहीं हो सकता ! भ्रगर 
इस किस्म की बातें सुनना भी जमाल भाई ने बर्दाश्त किया तो भच्छा 
ने होगा।* 

. मैबल ने कहा-- “मगर में पूछती हैँ कि जब इस हंगामे की उम्मीद: 
थी, इन स्थितियों में टक्कर लेनें की आशा थी तो आखिर यह चोरियाँ 
क्‍यों हो रही हैं ? मुझे इनके साथ क्यों नहीं भेजा जाता १ में भी तो 
सुनूँ कि वे बुजूर्ग जो अब सिर्फ इन्हीं के बुजू ग॑ न रह कर मेरे भी कोई 
हैं; आखिर, मेरे बारे में क्या कहते हैं ! में भल्रा अपनी पोजीशन क्यों 
न साफ कहे !”” ह 

, जमाल ने अहा--'मिरी राय यह है कि आज यह मुलाकात स्थगित 
कर, केले पर रखी जाय ताकि उन हालात की रोशनी में जिनका अब 
इल्म हुआ है ; में और मैबुल दोनों उन बुजुर्गों से मिलने को तैयार होः 
जायें--वर्ना एसी ही जल्दी है तो सिर्फ में ही मिल मू ओर मैबुल 


( २१७ ) 


तब उसके पास जायें जब वे इन्हें बहू मान कर ससुर की हैसियत से 
बुलवायें ।? 

मैबुल ने कहा--/“बहू मात कर.... ..! यह भी खूब, , .ग्रब तो 
बहू मानना ही पड़ेगा ! में खुद मनवारऊँगी । में उनसे जाकर कहूँगी 
कि--आदाब भर्ज़ । में कानूनी तौर पर आपकी बहू हूँ श्रौर शाप 
मेरे खसम...... 

जमाल ने कहा-- “अच्छा-अच्छा, में चन्द्र मिनटों की इजांजत 
चाहता हूँ । श्रभी हाजिर हुआ ।” 

यह कह कर जमाल मैबुल के ड सिंग रूम में चला गया और पहले 
तो स्तावागार से जा कर बजू किया। तत्परचात चारों और से कमरा 
बंद कर उसमे नमाज़ पढ़ी | उसके लौटकर आने के पद्चात मैबुस 
भी थोड़ी देर के लिए टल भई तो इरफान ने कहा--“भाभी का, जोक 
बिल्कुल सही है । उन्हें अब इस हालात में अपनी क्लैहीन महसूस हो 
रही है । मगर इस वक्‍त अर्ज यही है कि आप भ्रकेले चलें ।” 

तारा ने कहा-- “भाईजान, माफ कीजियेगा ! अगर आप को 
ऐसा ही करना था तो भी एक से एक खूबसूरत सूरतें मौजूद थीं। 
आप पहले बुजुर्गों को तो समझा बुझा लेते...” रे 


नजमा मे उसकी बात काट कर कहा--“कैसी बातें कर रही दी 
तारा ? हमारे बृजुर्ग इस किस्म की बातों को मानने के श्रादी न हीं हैं 
आऔर यह भी उनकी बुजुर्गी है कि वह इस बात के इतने खिलाफ हैं । 
लेकिन चूंकि बजुर्ग हैँ, इसलिए भलाई इसी में है क्रि सिंए भुका कर 
उनकी बात सुनी जाय । लेकिन मेबुल की बात भी सही है।” 

जमाल ने कहा --“तुम लोग यहीं ठहरो, में मैनुल को समझाये 
देता हुँ यह कह कर जमांल वहीं चला गया, जहाँ जुबेदा समाज. पढ़ 

रही थी । 


( रश्द ) 


जुबेदा कोई नया नाम नहीं है। यह मैबूल का ही इस्लामा नाम 
था, जो मसूरी में मौलवी फय्याजु अछी साहब चले मुस्लिम धर्म की 
अनुयायिनी बनाते हुए दिया था और जिसे जमाल्न ने भी पसंद किया था ॥ 

जमाल ने मैबुल के पास पहुचते ही कहा--बवैल डन जुबैदा ! खुदा 
की कसम ऐसी सफल एक्टिंग की है कि में कल्पना भी नहीं कर सका 
था ।” 

मैबुल ते कहा--“यह सब श्राप की दुश्आा से है वर्ना में किस 
काबिल हूँ ।” 
. जमाल ने कहा --“अब यह तो बताओ कि इस मजाक में हमारे 
बुजुर्गे लोग जो लपेटे में आगये है, उन्हें कैसे निकाला जाय ? जाहिर 
है कि उनसे तो कोई मजाक हो ही नहीं सकता ।” 
 मंबुल ने कहा--“इसकी तो बहुत ही आसान सूरत है। वहाँ 


चले जाओ और बड़े.अव्बा से कहना--में आप से एकान्त में बात॑चीत 
करना चाहता हूँ ।. इसके बाव उन्हें सब कुछ बता देना |” 

. जमाल बोला--“यही में भी सोच रहा था। तुम हर दशा में 
अपनी ऐविटिंग जांरी रखो और नमाज़ पढ़ चुकी हो तो आओ !” 

यह दोनों जब बाहर आये तो जमाल स्वयं बोला--“'“लो भई 

इरफान ! मेंने इन्हें समझा दिया है । इन्हें बाद में बुला लिया जायेगा। 
फिलहाल, में चलता हूँ तुम्हारे साथ ! भोर मेरी राय तो यह है कि 
तार और नजमा को भी यहीं छोड़ दो । श्रभी थोड़ी देर में हम लोग * 
वापिस आजायेंगे ही | अगर मेबुल को बुलाया गया तो यह इूनके 
साथ ही आजायेंगी । 


इरफान नें उसका समर्थेन किया और तब दोनों ने बहाँ से प्रस्थान 
किया । 


जिस समय इरफान जमाल के साथ पहुँचा, मौलवी अब्दुल समद 


( २१६ ,) 


साहब उसी की राह देखते हुए बाहर व्हुल रहे थे । जमाल को देखते 
ही वक्ष से लगा लिया | हाला कि इस समय उनका हृदय दूटा हुआ 
था और उन्हें लग रहा था कि यह वस्तु अपनी थी और अब इस सीमा 
तक अपनी नही रही, जितना समझा जाता था। तत्परचात जमाल के 
कंधे पर हाथ रख कर उसे अपनी मर्दाना बैठक मे लेकर चले गये | 


इरफान से स्वये ही कहा--“में जब तक ग्रन्दर मिल आऊँ |” 


इरफान के जाने ओर उन लोगों के वैठक मे पहुँचने के बाद 
मौलवी अब्दुल सप्तद साहब ने अत्यन्त नम्र शब्दों मे कहा---“बटे 
यह खबर जो मेने सुनी है, उस पर मृझ रज तो जुरूर हुआ.-हे - मगर 
में तुमसे सिर्फ यह सुनना चाहता. हूँ कि तुम अपने मजह॒ब पर कायम हो 
और तुम्हारी शादी इस्लामी तरीके से हुई है ।” ऐ 

जमाल ते हँपकर कहा-+-2बडे अब्यया ! मेन कभा श्रापके सामत्ने' 
कोई गुस्ताखी नही की । मगर झ्राज मे यह, चाहता हैं-पकि आप, मेरे 
एक खेल में शामिल हो जायें ! ” हम 


च्छ 


मौलवी साहब ने ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखते हुए कहा--“याना 
भेरा मतलब यह है... ... कि क्‍या मतलब १” 


जमाल उसी प्रकार हँप कर बोला--'“आप इस राज को अभी 
भी कुछ दिनों तक खुलने से देंगे |” 
 भौलवी साहेब ने कुछ न समभते हुये कहा--““किस राज को ? 
थानी मेरा मतलब यह है कि किस बात को टः 
जमाल ने कहा--“इसी बात को बड़े श्रब्व्ा, कि मेरी शादी नहीं 
हुई है ।” 
- मौलवी साहब भौचक्के हो, बोले--“यानी. ......क्या,.. .. .गोया 
तुमने मैबुल से शादी नहीं की है !” 


(६ 80% १) 


जमोल ने कहा--“जी नहीं ! वह मेरी बहुन है। मेंते यह मज़ाक 
किया है जरा नजमा को बताने और इरफान और तारा को नाराज़ 
करने के लिए । वर्ना ...... ह 

मौलवी साहब ने प्रसनन्‍्ततावश बात काट कर वहा--“अरे मियाँ 
समझने तो दो ! अरब तुम फिर से कहो कि क्‍या यह शादी की 
खबर... . ..गोया... ...यानी मैबुल की शादी की खुबर ग़लत है।” 

जमाल से कहा -- “बिल्कुल गलत बड़े अव्बा ! महज सज़ाक ।/ 

मौलवी साहब ने वुद्धावस्था में भी यूवकों' की नाई उछल कर 
जमाल को अपने हृदय से लगाते हुये कहा--“तुम ने तो बेटा, अपने 
इस मसखरेपन से हम सब का ही दम निकाल दिया था । मगर में जानता 
था गोया ...., .. यानी मेरा मतलब यह है कि मझे यकीन था कि मेरा 
जमाल ऐसा हरगिज . ..,. .गोयः बिल्कूल नहीं हो सकती ।” 

जमाल ने ललक्केपरान्त इस चिषय से सम्बन्बित सम्पूर्ण ऋतास्त कहू 
सुनाया कि उसे नजम। ने किस-किस तरह विवश किया, खुद किस 
तरह मैबुल की बाध्य किया | यहाँ तक कि मंबुल्न बिना किसी पूर्व 
सूचना के चुपचाप मसूरी चली गयी । नजमा ने उस का पता लगाया 
झोर मुझे वहाँ भेजा | वहाँ जा कर मेंने मेबुल को इस रंग में पाया 
और उसकी किताब जुस्तजू का मसौदा पढ़ने के बाद खुद मेरे सिद्धान्तों 
में परिवर्तत हुये और फिर हम दोनों ते मिल कर उस किताब को पूरा 
किया और साथ ही सांथ नजमा के साथ यह मज़ाक किया गया । 

भोलवी साहब इस विवरण को सुनते जाते थे और खुशी से फूले 
नहीं समाते थे। विशेषकर जब उन्हें यह भालूम हुश्मा कि केवल 
मैबुल ही इस्लाम की अनूयायिनी तहीं बची, श्रप्रितु जमाल भी सही मायनों 
में मुसलग्रान बन चुका है तो एक बार झपट कर उसके भाल का बड़े मिरयाँ 
से इस घुरी त्तरह चुम्बन लिया कि वह बेचारा सहंस सा गया। 


( २२१ ) 


मौलवी साहब ने ह्ष-विद्धल हो कर कहा--बेटे, तुम ने बहुत 
“मुश्किल काम मुभे सौंपा है कि में ऐसी खुशी की खबर किस तरह 
छिपा लूँ। आखिर, अब इस सज़ाक को खुत्म कर देने में कया हज 
है ९ 75 

जमाल ने उत्तर दिया, "बड़े अब्बा | मज़ाक का आनन्द तब आयेगा 
जब मेरीः माँ मेरे बनावटी परिवतंत को देख कर पछतायेगी और उस 
के दिमाग्र में ही यह टे जेडी कामेडी में बदल जायेगी !” 

मौलवी रहब ने कहा-- “मगर, , ... यानी ,, . ...गोया .. ... .भच्छा 
तो मि्याँ सरहद को इस सिलसिले में भ्रपता शज़दार बना हूँ तो कोई 

है हीं श्र गैनौं 

“हज तो नहीं है ? बात यहू है कि अब हम दोनों को भजमा की शादी 
के इन्तज़ाम... ., .गोया, .....नजमा की शादी... ...यानी मतलब यह 
है......कि तुम्हारी शादी... ...मुश्तसर यह... ...गोया शादी के इच्त*« 
आम भी तो करने हैं ।” 

जमाल' ने कहा---ढेकिन उन के जरिये से यह खबर फल कर 
मेरा सारा ही खेल खुराब कर दे तो ?” 

मौलवी साहब ते कहा--ना-नानता-ता.... , मेरा मतलब है कि 
नहीं-नहीं-नहीं-वहीं ! ऐसा तो हो ही नहीं सकता ! उस ग्ररीव की 
उदासी को भी खत्म करना है ।* 

नमाज़ का समय तो हो चुका था| अतः चचा-भतीजे ने धाथ ही 
साथ नमाजु पढ़ी और ठीक उस समय जब कि यह्‌ नमाज के निमरत 
थें; इरफान ने यह दृश्य आइचये से देखा कि जमाल भी नमाज पढ़ 
'रहा है। 

नमाज से निवृत्त हों कर जब जमाल इरफान के साथ वापिस लौटा 
व्तो इरफान स्वयं बोला--“मेरा ख्याल है कि हालात ठीक हो गये हैं ।”” 


( श्र ) 


* जम.ल ने कहा--“हाँ, सब ठीक है। मेने बड़े प्रब्बा को समझा 

दिया है।” 
जमाल ने कहा--“यह श्माज़ गोया उसी समझाने की एक कड़ी 

थी!” 
'. इरफान ने कहा--'मियाँ, सब ही कुछ करना पड़ता है | दुनिया 
में जिन्दा रहना आसान नहीं ।” 
.. इरफान को जमाल के [इस १रिवतेत पर विस्मय था। परन्तु 
स्थिति सँवर जाने की। भ्रसन्‍्तता में उसते परिवतेन पर अधिक ध्यान 


नदिया । 


लत 4 -+>++ ॑त-+ 


तीस" 


मे जनम के 


जमात जिस समय से मौलवी अब्दुल समद साहब से भेंट कर 
वापिस लोटा था, धर का नवशा ही कुछ और था । उदासी ताजगी में, 
निशशा आशा में और मृत्यू का सा सन्‍्ताटा चहल-पहल में परिवर्तित हो 
चुका था। मौलवी अब्दुल अहद साहब भी प्रसनत दीख रहे थे और 
दोनों घरों में कुछ विचित्र सी प्रसन्‍तता की उथल-पुथल मची हुई थी और 
दोनों घरो में इरफान, तारा और न्जमा सब को आइचर्य था कि 
जमाल ने आखिर, ऐसा कौन सा जादू फूक दिया। इसलिये चजमा ने 
स्वयं ही कहा-- * - 

“जमाल भाई के जाद्वगर होने में मुझे त तो पहले ही शक था 
और न ही श्रब है। चतुरता से बातें कर, परिस्थिति समझा कर सब 
को मोह लिया। आखिर, बरिस्टर जो ठहरे ! अपना मुकहमा जीत 
ही गये । 

इरफान ने कहा--“मभगर मुझे जमाल से एक वात्त की उम्मीद 
बिल्कुल न थी। वह यह कि मैने उस दिन इन्हें बड़े अ्रब्या के साथ 
भमाज़ पढ़ते देखा है ।” 

*« नजमा ने विस्मय से आँखे फाड़ कर कहा--” हैं... ..-नमाज 

पढ़ते !/' 

इरफान ने कहा--“म्‌झे खुद अपनी निगाहों पर विश्वास ने था | 
जमाल से जो मेते पूछा तो वह कहने लगे--इस दुनिया सें रहना आसान 
नहीं है, सब कुछ करना पड़ता है ।* 


( २२३ ) 


( र२श४ ) 


नजमा ने नैराश्यपूर्ण स्वर में कहा--/“अफ़सोस, एक सच्चे बहादुर 
को हमारे रस्मो-रिवाज् और ग़लत किस्म के नियमों ने कायर बना 
* दिया | जमाल इतने गिर जायेंगे ; ऐसा मेने भूल कर भी व सोचा था ।” 

तारा ने कहा--“मुफ्ले तो उन में बहुत से परिवेतन नज़र भा रहे 
.हैं। शादी करने के बाद कुछ बदल से गये हैं । मियाँ बीवी में भी कोई 
' खास लगाव तो मृभे नहीं नजर आता [” 

नजमा कहने लगी--/लगाब तो खेर, धीरे-धीरे पैदा हो जायेगा । 
मगर नमाज़ पर तो मुझे एसा ताज्जुब है कि में क्‍या कहूँ [* 

इरफान ने कहा--“इसी दुनियादारी का तो यह नतीजा है कि 
' पहले तो यह दोनों बुजुर्ग इतने भड़के हुये थे और श्रव इस शादी के 
"सिलसिले में शादी की दावत वगैरह का इन्तज़ाम हो रहा है 

नजमा ने कहा--“खैर, यह तो खुशी की बात है कि इस शादी. को' 
-सरकारी तौर पर स्वीकार करते के प्रबन्ध हों रहे हैं। हम लोगों को 
चाहिये कि चेल कर जमाल भाई को बधाई दे श्रायें ।/ 

इरफान और तारा ने उसके प्रस्ताव का अनुभोदत किया, और 
यह पूरा काफिला मैबुल के यहाँ जा पहुँचा । नजमा ने कमरे में 
अचेश करते ही एक विचित्र दृश्य देखा कि जमाल के सिर पर रूमाल बेंधा 
हुआ था और वह नमाज़ पढ़ रहा था। मैँबुल वहाँ उपस्थित नहीं थी । 
नजमा को किसी तरह विश्वास नहीं होता था कि वह जो कुछ देख रही 
है, सच भी है और यह स्वप्न नहीं वरन्‌ वास्तविकता है । 

तारा, इरफान ने भी आदइचये से इस दृश्य को देखा भौर सब ड्राइंग रूम 

"में चले गये । वहाँ मैबुल नमाज़ पढ़ने के बाद सलाभ फेर रही थी कि इंन 
लोगों को देख कर एक हल्की सी चीख के साथ उछल पड़ी । नजमा को 
जमाल की तमाज से ज़्यादा मैबूल को इस रंग में देख कर आइंचर्य 
हुआ । किन्तु इससे पूर्व कि इन लोगों में से कोई कुछ कहे या मैबुल 
(कसा से कुछ कहे ; जमाल का स्वर दूसरे कमरे से श्राया--“जुबंदा !” 


( २२५४ ) 


मबुल ने कहा--“जी ।” 

जग्राल ने उस ओर आते हुये कहा--/इन लोगों से कह दो कि 
मेरी बमाज़ पर हैरान नहा। में मुसलमान हूँ भौर एक मुसलमान 
लड़की के साथ शादी की खबर पहले ही दे चुका हूँ ।* 

नजमा ने दौड़ कर मैबुल को गले से लगा लिया। तारा और 
इरफान की श्राँखें भी खिल उठी । 

इरफान ते कहा--“काफ़िर से काफ़िर मिल कर इस्लाम बनता 
है; यह नया फारमूला आज मिल गया ) मगर यह जुबेदा के क्या माने 

मैबुल ने कहा--“जुबेदा के माने यह कि आप लोगों में से अब 
किसी ने मुझे मैबुल कहा, तो में हतक-इज्ज़त (मान-हाति)-- का 
दावा कर दूंगी, क्यों कि यह मेरा इस्लामी नाम है ।” 

नजमा ने फिर उससे चिपटते हुये कहा--“मेरी जुबेदा ! मेरी 
भाभी जुबेदा !? 

मैबुल ने जमाल की तरफ घूर कर देखा, जमाल ने आ्राँख के इश्ञारे 
से भाभी के खेल को जारी रखने कहा। इसलिये वह चुप रह गयी। 
जमान ने उठकर श्रालमारी से “जुस्तजू' की पाण्डुलिपि नजमा के ग्रंक 
में डालते हुये. कहा--“इस किताब से इस काया-पलट का हाल सालूम 
होगा ।” 

«. इरफान कहने लगा--“गोया इसे आप की झहादी का तोहुफ़ा: 

समझा जाय ! / 

तारा ने कहा--“जुस्तजू” यही हुआ न इस नाम का श्रनुवाद १” 

जमाल ने कहा--“बिल्कूल ठीक है। बल्कि इसके उद््‌ एडीशन 
का साम जुस्तज्‌ ही होगा । 

नजमा, जो एक पृष्ठ इतनी देर में पलट कर किताब का विषय 
समझ. चुकी थी; कहने लगी--/इस का नाम होता चाहिये था. 
क्कवोस ६ 


( २२६ ) 


जमाल ने कहा--' बकवास ने करो। मेरे जजुबात की ठेस 
धयहुँचती है । ॥ 
इरफान ने कहा--“अच्छा, डेडिकेशन (समर्पण) पर ध्यान दीजिये ! 
सजभा के नाम है |” 
नजमा ने कहा-- “शुक्रिया ।” 
तारा ने पुस्तक बंद करते हुए कहा--“खैर, किताब तो फुरक्षत से 
* पढ़ी जायेगी | मगर में मुबारकबाद की पहल करती हूँ कि भाभी जान 
के इस्लाम मजहंब को अपनाने का नतीजा यह हुआ है कि अब्बाजान 
और बड़े अ्रब्बा दोनों इस शादी को सरकारी तौर पर तस्लीम करने 
के लिए दावत देने का इन्तज़ाम कर रहे हैं ।" 
जमाल, मैवुल और सब हँस रहे थे। हाँ, नजमा अवश्य कुछ खोयी 
“हुयी सी थी । दृष्टि एक ओर टिका कर जैसे कोई मूछित हो जाता है। 
यही दशा नजमा की थी । यहाँ तक कि उसकी गुमशुदगी को सबसे 
'एक साथ देखा और सबने अट्ृह्ास किया तो वह भी चौंक पड़ी और कुछ 
:भोप कर हँसने लगी । 
आपा ने इसी समय आकर सूचना दी की चाय तैथार है। अतएव 
सब उस भर चल पड़े,अलबत्ता नजस्मा को उठने में देर हुई और णमाल 
'भी जान बूक्ष कर ठिठक गया । क्‍यों कि उसे नजमा के इस तरह पेर 
“करने में कोई इरादा सा मालूम हो रहा था । 
नजमा ने इधर-उधर देखकर कहा--“जमाल भाई! सिर्फ एक 
गबात कहती है । मगर खुदा के लिए जवाब न दीजियेगा ।” 
जमाल ने कहा--“कहो ते !” 
नजमा ने कहा--“बात नहीं बल्कि एक मिसरा सुनाना है-- 
“हाथ इस जोदे पशेमां का पशेमाँ होना” 
जमाल ते अब धैर्य छोड़ कर तजमा का हाथ पकड़ लिया ।' वह 
हाथ छुड़ा भी न पायी थी कि जमाल ने उसे क्‍झ्रालिगन-बद्ध करते 


म 


( २२७ ) 
हुये कहा--“ज़ौदे पशेमाँ में नहीं बल्कि दैरे आशना तुम हो। मगर 
तुम्हारा जमाल भ्ब तक तुम्हारा हैं ।” 


नजमा ने अपनी ऊरर-नीचे होने वाली स्वासों से घबराकर कहा--- 
"मुझको आप से इस जुलील हरक़त की कभी उम्मीद न थी ! आप 
अब सिफ सैबुल के हैं और में आपकी सिर्फ बहुत हूँ ।” 


जमाल ने हँसते हुए कहा--'मैबुल सिर्फ मेरी बहत है और तुम 
भेरी सब कुछ [” 

इरफान ने कमरे में आ्राते हुए यह वाक्य सुन लिया। नजमा नें 
स्वयं को जमाल से मुक्त कर दिया, किन्तु मैवुल ने स्थिति को ताड़ 
कर एक गगनभेदी श्रट्टहास किया | तारा भी दौड़ आई और आखिर 
कहकहों की गूंज में वह आनन्ददायक वृत्तान्त इस प्रकार सुनाया गया 
कि सब हर्ष से झूम उठे | इरफान तो सोफे पर से कलाबाज्जी खाता 
हुआ सचमुच ही नजमा पर जा गिरा और उसका हाथ पकड़ कर जमाल 
के हाथ में देते हुये उसने कहा--- 


“आओ ! बाकी हम सब नाचें।” यह कह कह वाकई लगा 
तालियाँ बजा' कर गाने--शड़कें छिड़का क्यों न रखें बचना मेरा 
आयेगा ।* 


सब हँसी से लोट-पोट हुये जा रहे थ । विशेषकर उस समय सब 
हँसते-हँसते गिर पड़े जब मैबुल की नौकरानी ने आकर अ्रवानक इरफान 
को नाचते देखा और फिर फट से बाहर लौट गईं। बह बेचारी यह 
समाचार देने आयी थी कि रज़िया बीबी के यहाँ से आदमी ग्राया है। 

भेबुल ने जाकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि इरफान और 
जमाल को बुलाया गया है। चिट्ठी रज़िया के वालिद की तरफ से थी | 
उस पर केवल इतना ही लिखा था--- 


( ररष ) 


प्रिय इरफान और जमाल, 
आदाब श्रर्ज़ ॥ 


भाप के एक मामूली से दोस्त शरफ़ को में रोके हुए हैँ और उछ् | 
वक्‍त तक पुलिस के शुपुर्दे नहीं करता जब तक आप लोग न भ्रा' जायें ६ 
अगर इस बदमाश की जमावत देने वाले आप ज्ोग हों तो में श्रब भी 
इसे छोड़ने का तैयार हूँ, वर्ना यह है तो इस काबिल की जेल में। 
सड़वाया जाय । ॥ 
फजल श्रलरहमान 


इरफान और जमाल तत्क्षण ही मोटर पर उस शोर रवाना हो' 
गय भौर दूसरे दिन जब जमाल श्लौर नजमा का विवाह था ; शरफ 
भी महफिल में नज़र झाये । इनसे ज्ञात हुआ कि वह जेल से बच गए 
हैं। रजिया ने हँस-हँस कर सब को घटना सुनाई कि बेचारे इश्क से मजबूर 
हो बाग की दीवार फाँद कर घर में आगये थे। और उसके निहायत' 
डरावने, कुत्ते ने उनकी खूब खबर ली । यहाँ तक कि वालिद ने शरफ्‌ः 
को पकड़ लिया और फिर जमाल भाई और इरफान भाई के कहने' 
से छोड़ा । न्‍ 

त्जमा भी आज वास्तविक हँसी के साथ दुल्हन बनी हुयी यह घटना' 
सुन रही थी और मौलवी अब्दुल समद साहब की कोठी के बड़े द्वार पर 
इरफान ने जबरदस्ती जो शहनाई रखवा दी थी, उसके स्वर वातावरणा 
मैं गज रहे थे। 


